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१४५-७७४ 
। भारतदु वा? हरिश्चंद्र को मृत्यु की पचासवीं वार्षिकी पर 
| सारतेंदु-प्र॑थावली द्वितीय भाग का संपादन करते समय यह भाव 
| हृदय में उठा था कि इस प्रकार के संग्रह के अभाव के कारण ही 
| आवतक शिक्षा-क्षेत्र की पाठ्य-पुस्तकों में भारतेंदुजी की कविता 
| को वह स्थान नहीं मिला था जो उनके नाटकों को मिल चुका है ! 
| अवश्य ही इनकी कविता में श्ंगारिक अंश अधिक है और वह 


ऐसी पलटी हुई है और कुछ ऐसी विचार-धारा प्रवाहित हो गई 
है कि लोंग शूँगारिकता ही को अरहीलता समभंने लगे हे । 
| समाज में जिधर देखिए अःछीलता के सुंदर चित्र दिखलाई पड़ेंगे 
'पर साहित्य में उसीका फीका सा चित्रण देखकर नाक सिकोड़ना 
एक फैशन हो रहा है । 
उक्त कारण से यह संकलन इस प्रकार किया गया है कि 
भारतेंदु जी के शगारिक पद इसमें नहीं के समान लिए गए हैं । 
'केवल विनय, भक्ति, औदाय, वात्सल्य आदि के ही पद अधिकतर 
'सग्ृह्मंत ह । स्वदेश तथा मातृभाषा विषय पर भी कुछ अंश 
चुनकर दिए गए हें । आरंभ में भारतेंदुजी की संक्षिप्त जीवनी 
तथा उनकी कविता की संक्षिप्त आलोचना देदी गई है और अंत 
में अंतकथा, शब्दाथ तथा पदाजुक्रम दे दिया गया है । इस प्रकार 
इस संग्रह को (विद्यार्धिय्नों-के।तिए-अधाशक्ति०हप्रादेय ळचा(रेने का 


| अंश ही अत्यंत मनोहर तथा हृदयमाही है । आजकल कुछ हवा . 
| 
| 
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पूरा प्रयास किया गया है । भारतेंदुजी की जीवनी तथा उनकी 
कविता आदि की विशद आलोचना का मनन करने के लिए 
हिंदुस्तानी एकेडेमी हारा प्रकाशित “भारतेंदुजी की जीवनी 
देखिए । भारतेंदु-सुधा का संकलन नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित भारतेंदु-मंथावली द्वितीय भाग से किया गया है । भार- 
तेंडुजी की कुल कविता का आस्वादन करने के लिए वह संग्रह 
दर्शनीय है । आशा है की प्रिय पाठकगण इस सुधा का आस्वादन 
कर लाभ उठाएँगे। 


जन्माएमी | | भवदीय 
सं० १९९३ वब्रजरत्नदासा 
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- सारतेट व्यि जी ने 


छुल़ में प्रगट बालकृष्ण कुलपाल ! 
ता सुत ।गरधर-चरन-रत वर गिरिधारी लाल ॥ 
असमीचंदू तिनके तनय फतेचंद ता नंद | 
हरषचंद जिनके भये निज-कुल-सागर चंद ॥ 
| तिनके सुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरधरदास । 
ध्य कठिन करस गति मेटि जिन, कीनो भक्ति प्रकास।| 
पारवती की कोख सां, तिनसों प्रगट संद । 
गोकुलचंद्रामन भयो भक्तदास हरिचंद ॥ 
| पूर्वोक्त उद्धरण से इनके पूबजों में राय वालकृष्ण तक का ही 
* पता चलता है। सेठ वालकृष्ण के पूर्वजों का दिल्ली के सुगल- 
सम्राद-बंश से विशेष सम्वन्ध था। जिस समय शाहजहाँ का 
द्वितीय पुत्र सुल्तान झुजाअ बंगाल का सूबेदार नियुक्त होकर 
राजसहल आया था उस समय इनका वंश भी उसी के साथ 
. बंगाल चला आया । जब बंगाल के नवाबों की राजधानी राज- 
. सहल से उठके मुशिदावाद को चली गई तथ यह वंश भी 
५ मुशिदाबाद0भ ब्रॉथ्वेसॉ|' Math Collection. Digitized by eGangotri 







"® 





| ४। तर } 
| ` ०७ DS ° है । 
है रे ^ ) | 


4 १ 5 NP हर Xx" ४ 
IE MO ES SR THREE RYT CARY TRE PE) 


१, 


७४, £ np न्द 
भारत दु हरिश्च 





- CC-0. Jangamwadi Math;Collection. १४२०० eGangotri 
र ह ४ ९७ 'श० ही पा” ५ 4 
+ दी 


कवि-परिचय 


हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकवि वावू गोपालचंद्र उपनाम वावू 
गिरधरदास जी के पुत्र आधुनिक हिंदी के जन्मदाता गोलोकवासी 
.. भारतेंदु हरिश्वंद्र जी: ने 'उत्तराध-भक्तमाल' में स्ववंश-परिचय इस 
“प्रकार दोहों में दिया है 
'  _ वेश्य अग्र-कुल में प्रगट बालकृष्ण कुलपाल । 
ता सुत गिरधर-चरन-रत वर गिरिधारी लाल ॥ 
`` अमांचंद तिनके तनय फतेचंद ता नंद | 
हरषचंद जिनके भये निज-कुल-सागर चंद ॥ 
| तिनके सुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरधरदास । 
| न कठिन करम गति मेटि जिन, कीनो भक्ति प्रकास॥ 
पारवती की कोख सां, तिनसों प्रगट अमंद । 
गोकुलचंद्राम्रज भयो भक्त-दास हरिचंद ॥ 
पूर्वोक्त उद्धरण से इनके पूवंजों में राय वालकृष्ण तक का ही. 
| ' पता चलता है । सेठ वालकृष्ण के पूर्वजों का दिल्ली के सुगल- 
सम्राद-वंश से बिशेष सम्बन्ध था । जिस समय शाहजहाँ का 
~ द्वितीय पुत्र सुल्तान झुजाअ बंगाल का सूबेदार नियुक्त होकर 
। ' राजमहल आया था उस समय इनका वंश भी उसी के साथ 
बंगाल चला आया । जब बंगाल के नवावों की राजधानी राज- 
महल से उठके मुरिदावाद को चली गई तव यह वंश भी 
मुशिदाबाद“में ख्वप?" Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मुशिदाबाद में इस वंश की कई पीढ़ियों ने वड़े सुख से दिन 


उनकी मृत्यु हो गई । 
` सेठ अमीनचंद के पुत्र फतेहचंद जी इस घटना के वाद 


सं० १८१६ के लगभग काशी चले आए । काशी के प्रसिद्ध 


नगर सेठ वा० गोकुलचंद जी की कन्या से आपका विवाह हुआ । 
उनके कोई अन्य . सन्तान न थी इससे यही उनके उत्तराधिकारी: 
हुए । तत्कालीन सरकार में भी आपका बहुत सम्मान था । इनके 
बड़े भाई राय रत्नचंद वहादुर भी इनके आने के वाद काशी चले 
आए और०सअसीम्ट-के “संथ०रामक्रठेरे'ञाले*'काग में रहने 
लगे । इनके पुत्र रामचंद तथा पौत्र गोपीचंद की मृत्यु इन्हीं के 


PI dd PS PT > 


(mR) 


सामने हो गई थी इससे फतेहचंद के पुत्र बाबू हषेचंद्र ही इनके 
भी उत्तराधिकारी हुए । फतेहचंद की मृत्यु सम्वत्‌ १८६७ 
के लगभग हुई | र 

वाचू हृषचन्द्र काशी में काले हषचन्द के नाम से प्रसिद्ध 
थे और इनका जनता तथा सरकार में वडा मान था| सं० १८९८ 
में पंसेरी के उपद्रव में कमिश्नर गविन्स साहव ने इन्हें सरपंच 
ओर .वावू जानकीदास तथा वाबू हरीदास को पंच माना था । 
काशी. के वुंद्वा मंगल मेला का आरम्भ भी इन्होंने ही किया 
था । पहलू: लोग वर्ष के अन्तिम मंगल को नाव से दुगा जी का 
दशन करने अस्सी तक जाते थे । वाद को इन नावों पर नाच,' 
होने लगा । तव काशीराज ने वा० अषचन्द के परामश से बुढ़वा 
मंगल को वतमान रूप दिया । यह काशी-नरेश के. महाजन थे 
अर इनका उस दरवार में बहुत सम्मान था। बिरादरी में भी. 
` इनका इतना मान था कि अनेक धनाढ्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों .. 
, के रहते हुए भी यह बिरादरी के चौधरी वनाये गए थे। यह' 
` स्वामी गिरधर जी के शिष्य थे। इन्होंने अपने घर में भी श्री 
मदनमोहन जी की सेवा पधराई और इस मनोहर युगल मूर्ति की 
सेवा इस वंश में वड़े प्रम से अब तक होती आ रही हे । इनके 
कन्याएं. हुई थीं पर पुत्र एक भी नहीं हुआ था। श्री गिरधर जी 
' के आशीवाद से पोष कृष्ण १५ सं० १८९० को महाकवि गोपाल- 
चन्द्र का जन्म हुआ, जिससे इन्होंने कविता में अपना उपनाम 
गिरधरदास रखा । हषचन्द जी सं० १९०१ में परलोक सिधारे । 

पिता की मृत्यु के समय गोपालचंद जी की अवस्था ग्यारह 
वर्ष की यी” पर'इम्होमे'को थषवीद'हीप्कुले०अबंभ?/अकिसे०हाथ में 
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छे लिया । इनका विवाह दिल्ली के शाहजादा क दावान राय 
'खिरोधर लाल की कन्या पावती देवी से संवत्‌ १९०० स हुआ 
था। इस विवाह से इनके चार संतानें हुई--मुक दी वावा, भारतन्डु 
हरिश्चन्द्र, गोकुलचंद्र और गोविन्दी वीवी | प्रथम खा का आरु 
हो जाने पर इनका दूसरा विवाह सं? १९१४ से वाचू रामनारायण 
की कन्या मोहन बीवी से हुआ । यद्यपि इनसे दो संतान ह ह पर 
दोनों ही बहुत थोड़ी अवस्था में मर गई । 

इनकी शिक्षा विशेष रूप से नहीं हुई थी परन्तु प्रतिभा- 
शाली होने से ये संस्कृत तथा हिन्दी के ऐसे कवि तथा विद्वान 
हुए कि बड़े बड़े पंडित भी इनका सम्मान करते थे । इनका 
चरित्र इतना निर्मल था कि गविन्स साहब इन्हें 'परकटा फरिश्ता 
कहते थे । विद्याध्ययन तथा पुस्तक-संचयन की इन्हें वड़ी रुचि 
थी। इनका वृहत्‌ सरस्वती भवन अलभ्य तथा अमूल्य ग्रथां का 
संडार था। कवियों का यह बहुत आदर करते थे | इनक 
-सभासदों में पंडित इश्वरदास जी इश्वर कवि, गोस्वामी दीनद्याल- 
'गिरि, पंडित लक्ष्मीशंकरदास जी व्यास आदि प्रसिद्ध थे । साधु 
महात्माओं से भी इनको बड़ा प्रेम था । राधिकादासजी, रामर्किकर 
दास जी, तुलाराम जी और भगवानदास जी उस समय के 
प्रसिद्ध महात्मा थे। इनसे वह भगवत्‌ सम्वन्धी चचा किया 
करते थे। इन्हें बचपन से ही. भांग का दुव्यंसन लग गया था 
और इतनी गाढ़ी भाँग पीते थे कि उसमें सांक खड़ी हो जाती 
थी। अंत में इसी कारण इन्हें जलोदर रोग हो गया, जिससे 
अनेकः अकार०की/व्िकित्सा 'होवे-पर. सी) कुछ! फल्य'५मिक्रला और 
अंत में सम्वत्‌ १९१७ की वैशाख सु० ७ को गोलोक सिधारे । 


(००00) 


इन्होंने चालीस ग्रंथ लिखे थे परन्तु उन सबका पता नहीं 
चलता । इसमें से प्रायः वीस रचनाएँ सिली हैं । 
भाद्रपद श॒ुर्ध ऋषि पंचमी सं० १९०७ (९ सितम्बर १८५० 

३०) को सोमवार के दिन भारततेन्दु वाबू हरिश्धन्द्र. ने अवतीण 
होकर हिन्दी साहित्य के गगनांगण को हितीया के चन्द्र के समान 
शोभायमान किया था । इनकी माता इन्हें पाँच वष की अवस्था 
का और पिता दस वषे की अवस्था का छोड़कर परलोक सिधारे 

थे । शिक्षा इनकी बाल्यावस्था. ही से आरम्भ हो गई थी ओर 

'पं० इश्वरीदत्त ही शुरू में इन्हें पढ़ाते थे । मौलवी ताज अली से 

कुछ उदू पढी थी और अँग्रेजी आरम्भिक शिक्षा तो इन्हें पं० 

नंदकिशोर जी से प्राप्त हुई । कुछ दिन इन्होंने ठठेरी वाजार वाले 
महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रसाद जी. से शिक्षा 
प्राप्त की थी । इसी नाते यह उनको गुरुवर लिखते थे । पिता की 
मृत्यु पर यह कीन्स कालेज में भर्ती किए गए आर समय पर 
'बहाँ जाने भी लगे । इन्होंने पढ़ने में कभी भी मन नहीं लगाया 
'पर प्रतिभा विलक्षण थी इसलिए पाठ एक वार सुनकर ही याद 
'कर लेते थे और जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग दिया उनमें 
यह उत्तीण भी हो गए । छात्रावस्था में भी इन्हें कविता का शौक 
था ओर उस समय की इनकी प्रायः सभी रचनाएँ अगार रस 
'की थीं । सं० १९२० के अगहन महीने में भारतेंदु जी का विवाह 
'शिवाले के रईस लाला शुलावराय की पुत्री श्रीमती मन्नोदेवी से 
चड़े समारोह के साथ हुआ था। इनके शिक्षा-क्रम के टूटने का 
प्रधान कारण इनकी जगदीश यात्रा है जो घर की स्त्रियों के विशेष 
आमह सेः०डुई'थी"१व्जगक्ञाथ००जीप्का "दर्शनऱ्करते सभ्य वहां 
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सिंहासन पर भोग लगाने के समय भैरवमूर्ति का वैठाना देख कर 
भारतेंदु-जी ने इसको अप्रमाणिक सिद्ध किया ओर अंत सें वहाँ 
से भैरवमूर्ति हरवा ही कर छोडी । जगदीशयात्रा से लोटने पर 
यह सं० १९२३ में बुलंदशहर गए । इसके वाद चुनार, कानपुर, 
लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार, मंसूरी, लाहोर, अस्रतसर, दिही, | 
तथा.आगरा घूमते हुए घर लौटे थे। इसके ६ वषे वाद सं० | 
१९३४ में यह पहिले पुष्करं यात्रा करने गए और वहाँ से लौटने | 
पर उसी वर्ष हिन्दी-वद्धिनी सभा .द्वारा निमंत्रित होकर फिर 
प्रयाग गए । 
सं० १९३६ में भारतँदु जी ने सरयूपार की यात्रा कों | 
सं १९३९ बि० में भारतेंदु जी उदयपुर गए । पत्थर के रोडे, 
पहाड, चुंगी, चौकी तथा ठगी का उस समय के मेवाड़ का आपने 
पंच-रत्न वताया है । महाराणा उदयपुर ने विदा में बाबू साहव | 
को ५०० का खिलअत दिया । उक्त वावू साहव ता० २४ दिसम्बर | 
को उदयपुर से चित्तौड़ को रवाना हुए। सं० १८४१ वि० | 
( नवम्बर सन्‌ १८८४ ई० ) में यह निमंत्रित होकर व्याख्यान 
देने के लिए बलिया गए थे । बलिया इंस्टीट्यूट में ५ वीं नवम्बर. 
को यह व्याख्यान वडे समारोह से हुआ था। 'सत्यहरिश्वन्द्र | 
| 
| 
| 
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तथा 'नीलदेवी' का अभिनय भी हुआ था । इन स्थानों के सिवा 
आप डुमरा, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिहरक्षेत्र आदि स्थानों 
कों भी प्रायः जाया करते थे। | 

भारतेंदु जी कद के लम्बे शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत 
कुश और न अत्यंत मोटे ही । आँखें कुछ छोटी और धँसी हुई 
सी थी तरथा'साक'वहंते'सुडौलव्यीण- पकामव्छुछ ०क्डेप्थे] जिन परः. 


(९०,७१०) 

घुँघराले वालों की लटें लटकती रहती थीं । ऊँचा ललाट :इनके- 
भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए हुए थाः। शरीर 
की कुल बनावट सुडौल थी। इनके इस शारीरिक सौंदर्थ-पूण 
मूत्ति का इनसे मिलने वालों के हृदय पर उतना ही असर होता 
था, जितना इनके मानसिक सौंदय का। इनके समय के कई 
वृद्ध जन कहते हें कि उस समय लोग इनको 'कलियुग का कँधैया 
कहा करते थे । भोजन में इनकी रुचि विशेषतः नमकीन वस्तुओं 
की ओर अधिक थी । मिप्टान्न में भो सांधी चीज ही इन्हें प्रिय 
थी । फलों पर भी इनका विशेष प्रेम था। पान खाने का इन्हें 
व्यसन सा था । यह स्वभाव ही से अत्यंत कोमल हृदय के थे । 
किसी के कष्ट की कथा सुनकर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो 
जाती थी चाहे वह वस्तुतः झूठी मक्कारी ही क्‍यों न हो । यह 
दुख सुख दोनों ही में प्रसन्न रहते थे ओर कभी क्रोध करते ही न 
न थे । क्रोध आता भी था तो उसे शांति से दवा लेते, चाहे वह 
उस क्रोध के पात्र से भाषण भी न करें। यह स्वभाव से नम्र थे 
परन्तु किसी के अभिमान दिखलाने पर उसे सहन नहीं कर 
सकते थे । | 

भारतेन्दु जी सत्यम्रिय थे । वे स्वयम्‌ जानते थे कि “सत्यथ 
पालन हँसी खेल नहीं है” और सत्य पथ पर चलने वाले कितना 
कष्ट उठाते हैं ? पर इन्होंने इस अत को यथाशक्ति आजन्म 
निवाहा। यह स्वभावतः विनोदी थे । उदू शायरों की जिंदादिली : 
( सजीवता ) इनके नस नस में समाई थी । यह गम्भीर मुहरंमी 
सूरंत वाले नहीं थे और धन तथा घर के लोगों के कारण इन्हें 


जो कष्ट था वह इनके मुख पर नहीं झलकता था । यह सदाः 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ८ ) 


प्रसन्न चित्त और प्रेम में मग्न रहते थे । गुणप्राहकता के भारतेन्डु 
जी स्वरूप ही थे । केबल कवियों क हा आश्रयदाता या कविता 
ही के गुणग्राहक नहीं थे प्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्तम वस्तु क 
ग्राहक थे। इनके पास कोई भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लाकर 
विसुख नहीं लोटता था। हिन्दी माठ्मंदिर के साधारण से साधा- 
रण पुजारी का भी यह सम्मान करते थे । यहाँ तक कि अपव्ययी 


या फिजूल खर्ची कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रता को कोरा 


नहीं लौटाते थे । इसलिए लोगों ने कहा है-- 
सव सज्जन के मान को कारन इक हरिचन्द । 


भारतेन्दु जी हिंदू-समाज के अंतगत अग्रवाल वश्य जाति क 
थे ओर इनका धम श्री वल्लभीय वेष्णव सम्प्रदाय था। पुरानं 
विचार अँग्रेजी साम्राज्य के जम जाने तथा पूरोपीय सभ्यता के 

` फैलने से शिथिल हो चले थे। दोनों विचार वाले अपने-अपने 
हठ पर अडे थे । एक दूसरे को 'नास्तिक, किरिस्तान, भ्रष्ट कह 
रहे थे तो दूसरे उन्हें “कूपमण्डूक अंध विश्वासी' आदि की 
"पदवी दे रहे थे। दोनों ही इनसे आशा रख रहे थे पर ये सत्य 
के सच्चे भक्त थे और जो कुछ इन्होंने देश तथा समाज के लिए 
उचित समभा उसे निःसंकोच होकर कह डाला। यह वण व्यवस्था 


मानते थे और वेष्णव धमे के पक्के अनुगामी थे । साथ ही समाज 


के दोषां का निराकरण भी उचित समभते थे । 


मातृ-भाषा भक्त भारतेन्डु जी के हृदय में देशा-सेवा करने 


का उत्साह कम नहीं था ओर इन्होंने प्रायः साथ ही -साथ दोवों 
-कार्या में हाथ ०लगिदिथा'यी १"जशाथेषुरीसे”लीटिमेःधेरं इन्ही ने 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पाश्चात्य शिक्षा का अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर 
अपने गृह पर ही एक अँग्रेजी तथा हिन्दी की पाठशाला खोली । 
इस पाठशाला का पहिला नाम “चौखम्भा स्कूल' था और इसका 
कुल व्यय भारतेन्दु जी स्वयम्‌ चलाते थे। सन्‌ १८८५ ३० में 
भारतेन्दु जी की मत्यु के अनन्तर इसका नाम 'हरिश्वन्द स्कूल 
रखा गया। अब यह स्कूल हरिश्वन्द्र हाई स्कूल कहलाता है । 
भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के बाद ही मातृ-भाषा की सेवा की 
ओर भुक पड़े। हिन्दी समाचार पन्नों की कमी देखकर 'कविः.. 
वचन-सुधा,' हरिश्वन्द्र मैगजीन, 'हरिख्धन्द्र-चन्द्रिका' तथाः 
“बाला-बोधिनी' आदि पत्र आपने अपने व्यय से निकाले ओर 
दूसरों को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित कराए । हिन्दी में 
पुस्तकों का अभाव देखकर समयानुकूल पुस्तकां की रचना आरम्भ 
की और हिन्दुओं में हिन्दी के प्रति प्रम कम देखकर उन्हें स्वयम्‌ 
प्रकाशित कर विना मूल्य वितरण .करना आरम्भ कर दिया ।, 
अन्य लोगों को भी हिन्दी ग्रन्थ-रचना का उत्साह दिलाकर बहुत ` : 
सी पुस्तकें प्रकाशित कराई । 

सं? १९२७ में भारतेन्टु. जी ने “कविता-बद्धिनी-सभा' 
स्थापित की, जो इनके घर पर या रामकटोरा वाग में हुआ करती' 
थी । सरदार, सेवक, दीनदयालगीरि, मन्नालाल 'द्विज!, दुगोदत्त' 
गोड़ “दत्त, नारायण, हनुमान आदि अनेक प्रतिष्ठित कबिगण 
उस सभा में आते थे । व्यास गणेशराम को इसी सभा ने प्रशंसा-- 
पत्र दिया था । साहित्याचायं पं० अम्विकाद्त्त व्यास को सुकविः 
की पदवी तथा प्रशंसापत्र इसी में दिया गया था। सं० १९३०: 
वि० में .“पेनीरीडिंग' छव स्थापित हुआ जिसमें अच्छे-अच्छ. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२९००) 


“लेखकों के लेख पड़े जाते थे । तढाय समाज सं० १९३० वि० 
- में स्थापित हुआ था जिसका उद्देश्य ही घमं तथा इशवर-प्रम या | 
गोवध रोकने "क्रे लिं इस समाज के उद्योग से साठ सहस | 
: हस्ताक्षर सहित्र, एक प्राथना-पत्र दिल्ली दरवार क अवसर पर | 
` भेजा गया था. गोमहिमा आदि लेख लिख कर भी यह बराबर | 
` आन्दोलन मचाते रहे । के 
सं० १९२७ वि० में भारतेन्द जी तथा इनक छाट भाइ म 
:बँटवारा हो चुका था और ये अपने गृह के लोगों द्वारा “अपव्ययी 
" समझ लिए गए थे । भारतेन्ट जी सांसारिक झँमटा -स दूर 
“होकर मातृभाषा की और देश की सेवा में निरत रहते थे । हिन्दी 
. तथा देश के लिए तो इनका हृदय चिन्ता-दृग्ध था हा, उस पर | 
. “अपने ही लोगों की--जिनके लिए यह अपना तन-मन-धन अपण . 
कर रहे थे उनकी उदासीनता भी. इनका हृदय जजर कर रहा | 
_ "थी । धीरे धीरे भारतेन्दु:जी का अथ-संकोच इतना वढा कि जमा | 
गायव हो गई और ऋणु-योझ ऊपर पड़ गया । एक-एक क दां | 
- लिखवाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं ओर | 
इनसे रुपये वसूल करने का उपाय करने लगे । इस प्रकार देश, | 
` समाज तथा मातृभाषा आदि की उन्नति और अपनी कोडुम्विक | 
- तथा ऋण आदि की- चिन्ताओं से ग्रस्त होने के कारण इनका | 


| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


: . शरीर जजर होने लगा । इसी समय मेवाड़पति महाराणा | 


:संत्ञनसिंह के आग्रह तथा श्रीनाथ जी के दशन कीः लालसा स॑ | 


, सन्‌ १८८२ ई० में यह उदयपुर गए । इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास 


” को. इनका जीण-शीण शरीर' न सह सका । यह यीमार पड़ गए | 
और “असि/खाँसी' संथा|्यरे्तीनीं' प्रवेश ही! उठ व्यों"ही ्राणभय | 


(SRT) 


उपस्थित था, उसपर एकाएक एक दिन हैजा का इनपर कड़ा 
आक्रमण हुआ । यहाँ तक कि कुल शारीर एंठने लगा पर अभी 
आयुष्य थी, इससे वच गए । ढी, जी, मल्ल 757 एवं, 

अभी यह पूणतया स्वस्थ नहीं हए थे; बेसिक चिंता 
छोड़कर अपने लिखने-पढ्ने आदि के काया गूण. जब; 
रोग प्रबल थे तव सभी को चिता थी । औषधि श रही, शरीर १ 
-कृशित तो हो चला था पर ऐसा नहीं था कि जिससे किसी काम 
'सं हानि होती । एकाएक दूसरी जनवरी से वीमारी वढ्ने लगी । 
दवा इलाज सवं कुछ होता था पर रोग बढ़ता ही जाता था । 
साध कृष्ण ६ सं० १९४१ वि० ( ६ जनवरी सन्‌.१८८५ ३० ) 
को आपका देहावसान हो गया । आपकी अवस्था उस समय 
-चोंतीस वष ३ महीने २७ की थी । र 

भारतेन्दु जी के एक पुत्री ओर दो पुत्र हुए परन्तु दोनों पुत्र 
शेशवावस्था मे हा जातं रह । पुत्री का विवाह सं० १९३७-वि० 
के वैशाख मास ( सन्‌ १८८० की मई): सें. स्वरगीव वावू वलदेव- ” '. 
दास जी से भारतेन्द जी न स्वयम किया था । इनका नास 
श्रीमत! विद्यावती जी था । इनके पाँच पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हई 
थो । एक पुत्री विवाह योग्य. होकर तथा दो शेशब्रावस्था ही सें 
कालकवलित हो गई । पुत्र'पाँचों वतमान है ' £... 

जु आलोचना . न” a सँग 


“. भारतेन्दु जी का समय प्राचीन:“तथा नवीन हिंदी-साहित्य 
की विचार-धाराओं का: संघष-क्राल था और. उस 'संमंय 


एसा 'सत्रतामुखी प्रतिभावान .साहिरि 
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। 
| 
| 

` कभी वे नए काल के मिल्टन, शेक्सपियर आदि से प्रभावान्वित | 
| 
] 


रै » 


च्य 
(.. १२ ) | 


केबल प्राचीनता की छिल्लियाँ न उड़ाते हुए उसको साथकता | 
का नवीनता फे साथ सामंजस्य कराव । ठोक एंस समय | 
वैसे ही प्रतिभाशाली साहित्यिक के रूप में भारतेन्डु जी. 
का उद्य हुआ, ,ज़िन्होंने यह कार्य ऐसे सुचारुरुप से. 
किया कि नए-पुराने का यह संघष किसी को नहा खला | | 


७५ 


कभी वे भक्ति तथा रीति काल के सुकविया से हाड लत थ, ता 


बंग-कवियों की श्रेणी में जा बेठते थे । कभी राजभक्ति-पूण | 
पुष्पांजलि ' अपर करते थे तो कभी देश के लिए आठ-आठ 
आँसू रोते थे । कभी टीकाघारी भंड साधुओं की हँसी उड़ाते थे, | 
तो कभी सच्चे भक्तों की माला पिरोते थे। यही कारण है कि इन | 
गुणों से आकृष्ट होकर प्राचीन तथा नवीन दोनों विचार वालों 
का एक अच्छा मंडल इनके चारों ओर घिर गया था, जिसने | 
हिन्दी के उन्नयन में इनका खूब हाथ वटाया । 

भारतेन्दु जी को भाषा के विषय मं इतना ही कहना अलम्‌ 
है कि उनकी भाषा सुस्पष्ट होती थी, जटिल नहीं । वे बाकू चातुरी 
में भाव को फँसाया नहीं चाहते थे । भावों के अनुसार भाषा 
भेद अवश्य होता था ।.आवेश में स्वभावतः छोटे-छोटे वाक्यां म॑. | 
जो बातें लिखी गई हैं, वही जव कुछ समम-वूमकर.; किसी | 


स्थायी भाव के स्पष्ट करने को कही गई हैं, तव. वहाँ अधिक | 


| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


र. 


. संयत भाषा, कुछ बड़े वाक्यों में, '“लिखी गई हें । जहाँ विनोद, 
. .. तथा मनोरंजन की बातें हैं, वहाँ भाषा में भी चपलता आ गई 


है । कहीं कहीं अधिक गम्भीर विषय :संस्कृत-पदावली-युक्तःभी 
हे । तिये अह कि“ भरतेन्दु भी का "मोबा परे धुरी अधिकार था 


( १३ ) 


आर वह उनकी अनुवर्तिनी थी । स्थानाभाव के कारण उदाहरण 
देकर इसे विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है । 
भारतेन्दु जी ने भाषा को अत्यंत परिमार्जित तथा मधुर 
रूप देते हुए उसके साहित्य में समयानुकूल नए विषया का 
पुस्तकों का निमाण कर उसको विशेष प्रगतिशील वनाया । यहा 
कारण है कि हिन्दी ग्रेमियों ने उन्हे वतमान हिन्दी का जन्मदाता 
तक. कहा है ! उनकी भाषा में पुरानापन, उदू पन आदि नहा 
रहने पाया ओर उसे वहुत ही संयत तथा स्वच्छ रूप मिला । 
यह भाषा-संस्कार केवल गद्य ही में नहीं हुआ, प्रत्युत्‌ कविता म 
भी हुआ । नई सभ्यता के संघष से शिक्षित सम्प्रदाय म॑ जो नइ 
विचार-धारा प्रवाहित हुई ओर जिनकी मानसिक वुमुत्ता हिन्दी 
की प्राचीन चली आती हुई साहित्य-परम्परा से ठ॒प्त नहा हां रहा 
थी, उनके उपयुक्त साहित्य की रचना हिन्दी में तव तक नहा 
हुई थी। भारतेन्ठु जी ने नए-नए विषया पर रचनाकर इस 
वेपस्य को मिटाने का प्रयत्न किया ओर हिन्दी-साहित्य के प्रवाह 
को मोड़कर जनता की नवीन विचार-घारा के साथ ला मिलाया । 
अच तक वीरगाथा, प्रेमाख्यान, भक्ति तथा रीति पर हो 
कविताएँ लिखी जाती थीं । अन्तिम रीति काल में अलंकारादि 
काव्यांग का बिवरण देने के लिए दी. कविता लिखने की प्रथा 
खूब चल निकली थी और वह भी थोड़े दिन नहीं, प्रत्युत दो 
शताब्दी से ऊपर तक चलती रही । इस कारण जनता इस प्रथा. 
"से ऊब गई थी । भारतेन्डु जी ने उक्त प्रथा के विरुद्ध, .देश काल 
“ की माँग के अनुसार; कविता को भी नए-नए विषयों को ओर 


सुक्राया । देश-प्रम, माठ-भाषा-भक्ति, समाज-सुधार आदि लोक- 
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हितकर विषयों को लेकर कविता करने ओर नाटक, निवन्धादि | 
लिखने का मागे उन्होंने दिखाया । उपदेशमय मनोरंजन तथा | 
विनोदपूर्ण छोटी कविताएँ भी लिखी जाने लगीं । हास्यरस को | 
नए फैशन के आलम्वन दिए गए ओर वीररस के लिए आलम्वनां | 
का अन्वेषण पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में किया जाने | 
लगा । मुक्तक या प्रवंध-काव्य के सिवा जिस प्रकार पहले दान- | 
लीला, मृगया आदि विषयों पर दस दस वीस-वीस पदों के | 
छोटे छोटे काव्य लिखने की प्रथा थी, बह अपनाई गई । | 
इस नवीन परम्परा के उत्थान का एक कारण भारत मं | 
अँगरेजों का आगमन कहा जाता है, विदेशियों का आगमन नहं, | 
क्योंकि विदेशी तो भारत पर प्रायः अज्ञात काल से टपकते चले | 
आ रहे हें । इनके ठीक पहले मुसलमानों का भारत में आगमन | 
हुआ था; पर आज सात शताब्दी व्यतीत हो जाने पर भीवे | 
मातृभूमि तथा मातृ-भाषा-प्रम को मजहवी जोंश में उसी प्रकार | 
भूले हुए हैं जिस प्रकार हिंदू अपने हिंदुत्व को । उन्हें भारत के | 
प्राकृतिक दृश्यों से अरब के वालुकामय दृश्य तथा.गांधी-कैप से | 
टर्किश कैप ही अधिक पसन्द है । उनके काव्य में भी वही इश्क, | 
हिज, वसाले-सनम के सिवा अधिक कुछ न था । उनके यहाँ भी. | 
अँगरेजों के आगमन के वाद कुछ नवीन परम्परा उस्थित हुई; पर | 
वह भी धार्मिक रंग में रँगी हुई । अतः हिंदी में जो कुछ नवीनता | 
आरम्भ हुई, वह अँगरेजो के आगमन तथा उनके सम्पक के वाद । | 
वास्तव में भारत के इतिहास, पुरातत्व, सुद्राशास्त्र, लिपिं, | 
ग्राचीन संस्क्रत-साहित्य, वतमान भाषाओं के नवीन उत्थान आदि । 
समी-विषियोंगपराष्टि छोड़ाइ०० सो" स्वेपफे व्थांषकों ० अरित-सरकार 
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तथा अगरेज-यूरोपियन साहित्य-प्रमियां का सहयोग हा नहा; 
वरन्‌ उनके द्वारा माग-प्रदशन भी दिखलाई पड़ेगा । न्याय-पूचक 
हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए । 

हृदय में देशा-प्रेम के अंकुरित होते ही तीन प्रकार के. दृश्य--- 
भूत, वतमान ओर भविष्य--आँखों के सामने आते हं । पहले 
आपने पूर्व गौरव पर दृष्टि जाती है, फिर वतमान अवस्था का 
दृश्य सामने आता है । हृदय सोचता है, हम क्या थे ओर अव 
क्या हें । यदि वर्तमान अवस्था पहिले से उन्नत हुई, तो हृदय 
आशा से भरकर और भी आगे वढ्ने की पुकार करता है; 
यदि बह ज्यों की त्यों हुई, तो प्रगति-शील होने को अपना स्वर 
ऊँचा करता है और यदि वतमान अवस्था में देश पहले से गिरा 
हुआ दीखता है, तो देशभक्त का हृदय अपने देश-भाइयां को 
जाग्रत करने के लिए उनके पूवे गौरव का वर्णन कर और उनकी 
वतमान दशा दिखाकर, आस्म-च्तोभ पैदाकर, उनको देशभक्ति की 
दीक्षा देता है । कभी-कभी देशभक्त कवि जव अपने भाइयों को 
अधिक गिरी दशा में पाता है ओर उनको जाग्रत करने सें. अस- 
फूल होता ज्ञात होता है, तव वह सव आशामयी मूर्ति का वडे 
विषाद के साथ आह्वान करता है । भारतेन्दुजी ने भारत के 
इतिहास में अन्तिम दृश्य ही देखा था, इसलिए देशप्रम को उनका 
कविता में ये ही' तीनों भाव भरे हैं । 

भारतेन्दु'जी ने कबिता देबी की उस अनुपम, नित्य, अवि- 
नश्वर वीणा पर, जिससे वीरोछासमयी, भक्तिभाव-पूण तथा 
अंगार रसाप्छुत स्वर-लहरियाँ तरंगित हो चुकी थी, नवीन देश- 


अम-पू्ण ऐसा स्वर निकाला, जिसे उस काल के तथा वाद्‌ के 
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प्रायः सभी सुकवियों ने अपनाया । पुरानी परिपाटी पर ही कविता 
करते हुए तथा पुरानी प्रथा को निवाहते हुए भी साहित्य-संसार 
की नवीन प्रगति के प्रवतन तथा उन्नयन मे यांग देनवाल सुक- | 
वियों का आरम्भ भारतेन्दु जी से होता है। उन्होंने प्राचीन | 
परम्परा की कविता करते हुए भी जराजीण सड़े-गले शब्दों का 
निराकरण किया और बोलचाल में काम आनेबाले शब्दा ही का 
प्रयोग किया । शब्दों के तोड़ने मरोड़ने तथा भरती के शब्द | 
व्यवहृत करने के वे बरावर विरुद्ध रहे और उन्होंने अपनी कविता | 
में ऐसे दोषों को नहीं आने दिया । शंगार-रस क उनके. सवय | 
तथा कवित्त ऐसे सरस, हृदयग्राही और आकर्षक होते थे कि वे | 
उनके सामने ही सवंजन प्रिय हो उठे थे । मेम-भाधुरी आदि में 
तथा नाटकों में उनके भक्ति-प्रेम से लबालव सवये आदि मिलेंगे । | 
उनके संस्थापित कवि-समाज की समस्यापूर्ति में तत्कालीन सभी | 
सुकविगण सहयोग देते थे । | 
प्रेम जीव मात्र में स्थायी रूप से वतमान-रहता है, जो किसी | 
अन्य जीव, वस्तु आदि के देखने से या उसके गुण श्रवण करने | 
से या इसी प्रकार के किसी दूसरे साधन से उद्बुद्ध होता दै . 
आर. हम उससे विलग रहना नहीं चाहते। जिस पर हमारा प्रेस 
'` हो जाता है उसको हम सदा अपने पास रखना चाहते हैं या 
उसके पास रहना चाहते हे । प्रेम एकांगी तथा पारस्परिक दोनों 
होता है । यदि हमारे प्रेम पात्र का भी हम पर प्रम हे तो वह 
पारस्परिक है नहीं तो बह एकांगी ही रह जायगा । प्रेम उत्तम, 
मध्यम तथा अधम भी होता है । एक रस रहनेवाला निस्वार्थ 
प्रेम, जो“भक्ति”भै“बदेले" जता है; हिली हे१०"भिंत्रता आदि 


( १७ ) 


अकारण ग्रेम दूसरा है । स्वाथमय प्रेम अंतिम है पर इसे ऐसा 
पवित्र नाम न दूना ही उचित होगा । इनके सिवा इसके अंतगत 
दाम्पत्य प्रम, देश प्रेम, इश्वरोन्सुखप्रम, वात्सल्य स्नेह आदि 
सभी आ सकते हैं । 

भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में जिस प्रेम का अधिक 
वणेन किया है वह दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत होते हुए भी इश्वरो- 
मुखी है । कुछ कविता कोरी सांसारिक है । रसराज श्वंगार का 
स्थायी भाव प्रेम सत्य, स्थायी, अत्यंत व्यापक तथा आकषक है । 
यही प्रेम दो हृद्यां को एक कर देता है, इसी प्रेम के कारण 
संसार की सभी वस्तुओं का आदर होता है ओर अंत में इसी 
प्रेम के सहारे जीव इश्वर में लीन हो जाते हें । शगार रस के. 
देवता श्रीकृष्ण इसके आधार हैं ओर इनके प्रति श्री राधिका जी 
का जो प्रेम है उसको लेकर जो कविता भक्त कवियों द्वारा की 
गई है वह अत्यंत पवित्र है । श्रीकृष्ण जी में शक्ति तथा शील के 
साथ सौंदये, प्रेम, ज्ञान आदि भी पूण रूप से विकसित हुआ 
था । यह बृन्दावन गोकुल आदि में प्रजा के साथ, घर-घर और 
बन-वन सुख तथा दुख में रहकर सव प्रिय हो उठे थे। इनके 
मथुरा चले आने पर स्त्री, वालक, पुरुष, गाए, पशु पक्षी तकः . 
इनके लिए दुःखित हुए थे । मथुरा में कंस को मारने पर उम्र- 
सेन को राजा बनाया था । महाभारत महायुद्ध में पांडवों को पार 
लगाने वाळे होकर' भी सारथी बने रहे । इसी युद्ध में इन्होंने ज्ञान, 
दया तथा. शक्ति का पूरा प्रभाव दिखलाया है । ऐसे ही नायक 
पर पे भक्ति रखकर की गई कविता हिंदी साहित्य की विशेष. 
निधि हे । 
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“जो परम प्रेम अस्तमय एकांत भक्ति है, जिसके उद्य होते | 
ही अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान, विज्ञानादिक अंधकार नाश | 
हो जाते हैं और जिसके चित्त में आते ही संसार का निगड़ आप | 
से आप खुल जाता है, वह किसी को नहीं मिली ।' इस मदिरा 
को शिवजी ने पान किया है ओर कोई क्या पियेगा ? जिसके | 
अभाव से अद्धांग में बैठी पार्वती भी उनको विकार नहीं कर 
सकतीं, धन्य हैं, धन्य हैं, और दूसरा कोन ऐसा है । नहीं नहीं 
ब्रज की गोपियों ने इन्हें भी जीत लिया है। अहा, इनका कैसा | 
'विलक्षण प्रेम है कि अकथनीय ओर अकरणीय है क्योंकि जहाँ 
'माहात्म्य-ज्ञान होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता और जहाँ पूण प्रीति | 
होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता ।' | 

भक्ति का विकास क्रमिक है । मानव जाति आदिमकाल में | 
वड़े नगर बसा कर नहीं रहती थी । कुछ परिवार एक स्थान पर | 
रह जाते थे और कृषि तथा पशु पालन से जीवन व्यतीत करते थे । | 
अनेक प्रकार के कष्ट भी इन्हें मेलने पड़ते थे । ये सभी अपनी ही. 
कृति के परिणाम न थे, इस लिए वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा 
“प्रेरित माने जाने लगे । ऐसी शक्ति की भय से अपनी परिस्थिति | 
के अनुकूल भावनाएँ की गई और उन्हें पूजने लगे । इसके वाद. 

सुख पाने की इच्छा मनुष्यों में उत्पन्न हुई । बघा के देवता इन्द्र, 
जलदेवता वरुण, धनदेवता कुवेर और प्रत्यक्ष देव सूये आदि की 
'उपासना की जाने लगी । ये दोनों भावना अव तक वनी हुई है। 
इस प्रकार देवताओं की संख्या में वृद्धि होते होते एक नवीन भावनां 
उठी कि इन सबसे भी बड़ा कोई परब्रह्म परमेश्वर होगा, जिससे ये. 
देवग्णि शाक्ति'यांति हैं (यह निशान निं गी की थी | 


| 
| 


( २ ) 
'उस निर्गुण परत्रह्म की तीन सगुण रूपों में भावना की गई ओर . 
उसका खट्टा रूप में ब्रह्मा, पालक रूप में विष्णु तथा संहारक 
रूप में शिव नामकरण हुआ । आदिम काल की भावना को 
अवलता ने भय के कारण शिव की तथा लाभाथ विष्णु की उपासना 
क्री ओर जनसमुदाय को आकृष्ट किया । 
समाज में एक ओर दुष्ट आततायियों की नृशंसता, अत्या- 
चार आदि से रक्षा करने वाले आदश बीरों में लोक-रक्षक उदात्त 
वृत्तियों की पूण अभिव्यक्ति पाकर जनता उनपर ऐसी मुग्ध हुई 
कि उसने उन्हें परत्रह्म के लोक पालक सगुण रूप विष्णु का 
अवतार मान लिया, जिनमें मानव-मंगल की समग्र आशाए 
केंद्रीभूत हो उठो । इनके ऐसे अवतारों में श्री रामचंद्र ओर श्री 
'कृष्णचन्द्र ही वैष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए । कारण 
यही है क्रि इन दोनों महान आत्माओं ने मानव समाज में मिलकर 
अपने गुणों से उसे एक दम मुग्ध कर लिया था। यही कारण है कि 
भक्ति का पूर्ण बिकास वैष्णवों ही में हुआ है । श्री कृष्ण चेतन्य- 
महाप्रभु ने वंगदेश में तथा श्री व़भाचाय महाप्रभु ने पश्चिमोत्तर 
ग्रान्त में कृष्ण भक्ति भाव को प्रवाहित कर जन साधारण के ' 
हृदयों को आशा तथा आनंद से परिपूर्ण कर दिया । भक्तजनों. 
की वीणाओं की स्वर लहरी ने भी उनके हृदयों को आशा तथा 
आनंद से परिपूर्ण कर दिया । भक्तजनों की बीणाओं की स्वर लहरी 
ओर उनके हृदयों को तरंगित करने लगी । आजतक कृष्णोपासकगण 
या तो वालगोपाल की या युगलमूर्ति की पूजा करते आए हैं । 
_ भारतेन्दु जी के यहाँ युगलमूर्ति की सेवा होती आई थी । 
डन्हान कहा कि जीवन्‌ | को फिर तया लहरा by रर्तमयू, ग्रम 


| 
( २० ) | 
है यदि वही नहीं तो फिर यह क्यों ? क्या संसार में कोइ ऐसा | 
हे जिससे प्रेम करें। जो फूल आज सुंदर कोमल ह और जो। 
फल आज सुस्वादु हैं, पर न कल इनमें रंग है. न रूप न स्वाद, 
सूखे, गळे मारे मारे फिरते हँ भला उनसे अनुराग ही क्या! | 
प्रेम को तो हम चिरस्थायी किया चाहे यहाँ प्रेमपात्र ही स्थायी 
नहीं तो चलो वस हो चुकी फिर इनसे प्रीति का फल ही क्या! 
कृत्रिम प्रमपरायण और स्वार्थपर संसार से जी अव बहुत हाँ 
घबड़ाता है सब तुम्हारे स्नेह के बाधक ही हैं, साधक कोई नहीँ 
और जो स्वार्थ पर नहीं है वे विचारे भी क्या हैं कि कुछ 
संतोष देंगे ।' | 
भारतेन्दु जी में इस अनन्यता के होते भी घमान्धता नहीं, 
थी । वह प्रत्येक धर्म तथा संप्रदाय का मूल ध्येय उसी विश्‍व 
स्रष्टा की खोज सममते थे तथा उसके प्रति भक्ति करना ही | 
सवस्व मानते । 'मानिहों एक गोपालहिं को? कहते हुए भी जि! 
प्रेमी-जन कोड पथ” मानते थे । इन्होंने अपने गोपाल से कितनी 
प्रकार की बातें विनय, नम्रता, ऐंठ, उलहने आदि के साथ इस 
प्रकार कही हैं और उन शब्दों से इतनी सचाई टपक रही है किं 
वार-चार कहना पड़ता है कि वे इनके हृदय को छूते हुए निकवे 
। पाठकों के हृदयों पर उन पंक्तियों का असर पड़ता ही है। | 
यहाँ एक वात कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने इन्हें विशे 
रूप से बद्नाम करने के लिए, नालायक सावित करने के लिण! 
विषय लोलुप की पदवी दे रखी थी । उस राग को अब तक कमी 
कभी लोग अलाप उठते हैं । “यौवनं धन संपत्तिः 


में से एक की भररिदिमी" 'नीश करने के लिए ककी हैं और इनके 


| 


| 
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पास कमसे कम प्रथम तीन मौजूद थे। एक दम असत्यः 
की भित्ति पर भी कुछ खड़ा नही किया जा सकता। 
भारतेंदु जी कलाप्रेमी तथा गुणम्राहक प्रसिद्ध हो चुके हैं और 
रुणी तथा कलाकार इनपर सदा मुग्ध रहे । इसलिए इनका 
सभी का वरावर साथ था, सत्संग भी कुसंग भी । अव देखना 
यह है कि इसका फल क्या हुआ। भारतेंदु जी ने अपने पंद्रह 
सोलह वष के रचनाकाल में कितनी रचनाएँ कितनी विषयों पर 
की हैं, इसपर ध्यान दीजिए। अब उन रचनाओं में देखिए कि. 
उनका हृदय किस ओर था । एक-एक पंक्ति उठाकर देखते चले 
जाइए पर आपको अश्लीलता, विषयवासना आदि के प्रति आक- 
षण का लेश भी न मिलेगा पर इश तथा गोपाल के प्रति जो उनके 
उद्वार हें वे कितने ममस्पर्शी हैं यह अवर्णनीय है । गोस्वामी जी. 
ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत राम कहि 
आवत नाहीं ॥' भारतेंदु जी ने अंत समय एक दोहा कहा था. 
जिसका कुछ अंश “श्रीकृष्ण. . .......सहित स्वामिनी ।' लोगों ने 


' सुना था । जो कुछ हो यह अवश्य है कि विषय-चासना में योग ' 


देने पर भी वे उसमें लिप्त नहो हुए और अपने ध्येय को कभी 
उसके द्वारा आच्छादित नहीं होने दिया । इतने पर भी अपने को 
वह “पतितन कोटीको” लिखते गए हें । अस्तु 

इस छोटे से संग्रह में भारतँदु जी की कविता पर विशेष: 
लिखने का स्थानाभाव है अतः यह आलोचना यहीं समाप्त कर 


दी जाती है । आशा है कि कोई विद्वान समालोचक इनकी समग्र 
| रचनाओं पर एक आलोचनात्मक विशद ग्रंथ लिखकर इस कमी 
॥ की पूर्ति करगे । 
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भारतंदु-सुधा 


— SB — 


भक्ति 


चरण-चिन्ह 
दोद्दा 
प्रगटित जसुमति-सीप ते मथि ब्रज-रतनागार । 
जयति अलौकिक मुक्त-मणि त्रज-तिय को श्वंगार ॥ १ ॥ 
दृक्षिन दिसि चन्द्रावली श्री राधा दिसि वाम । 


तिन के मधि नट ख्प-धर जे जै श्री घनश्याम ॥ २॥ : . 


हरि-मन-कुसुद-प्रमोद-कर नज-प्रकासिनी वाम । 
जयति कापिसा-चन्द्रिका राधा जाको नाम ॥ ३॥ 
चंद्रभान नृप-नंदिनी चंद्राननि सुकुवॉरि । 
कृष्णचंद्र-मन-हारिनी जय चंद्रावलि नारि॥ ४॥ 
जै जै श्री वभ विमल तैलँग कुल द्विजराज । 
भव प्रगटित आनंदमय विष्णु स्वामि पथ-काज ॥ ५ ॥ 
मायावाद-मतंग-मद॒ हरत गरजि हरिनाम | 
जयति कोऊ सो “केसरी ब्रन्दावन बन धाम ॥ ६ ॥. 
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भारतेंडु-सुधा 


जै जै श्री शुकदेव जिन ससुमि सकल श्रुति-पंथ । 
हम से कलिमल ग्रसितहित कह्यी भागवत ग्रंथ ॥ ७॥ 
जुगल चरन जग-तम-हरन सक्तन-जीवन-प्रान । 
चरनत तिन के चिन्ह के भाव अनेक विधान ॥८॥ 
कहूँ हरि-चरन अगाध अति कह मोरी मति थोर । 
तदपि कृपा बल लहि कहत छमिय ढिठाई मोर ॥ ९॥ 
छप्पय 
स्वस्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर । 
अंकुस ऊरध रेख अव्ज अठकोन अमलतर॥ | 
बाजी वारन वेनु वारिचर वज़न विमलबर। । 
कुंत कुमुद कलधीत कुंभ कोदंड कलाघर॥ | 
असि गदा छत्र नवकोन जव तिल त्रिकोन तरु तीर गृह । | 
'हरिचरन चिन्ह बत्तिस लखे अग्निकुंड अहि सेल सह ॥ १०॥ | 
| | 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वस्तिक चिन्ह भाव 
दोहा 
जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहुँ नाहिं। | 
या हित स्वस्तिक चिन्ह प्रभु धारत निज पद महिं ॥ ११॥ 
रथ को चिन्ह 
निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हुँ कीन । 
प्रगटित दीन-दयाछुता रथ को चिन्ह नवीन || १२॥ 
`` इख चिन्ह के भाव 
'जग-पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत। 
००-0. पिह" छु्लके “नको 0वारल: "रमम्सिकेल ।। १३॥ 


भारतेदु-सुधा 


शक्ति चिन्ह के भाव 
भक्तन के दुख दलन की विधि की लीक मिटाइ । 
'परम शक्ति यामें अहै सोई चिन्ह लखाइ ॥ १४॥ 
सिंहासन चिन्ह भाव 
जो आवै याकी शरण सो जग राजा होइ । 
याहित सिंहासन सुभग चिन्ह रह्यो दुख खोइ । १५॥ 
अंकुश चिन्ह भाव 

'सन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं । 

एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद-कमलन माहि ॥ १६॥ 
ऊरध रेखा चिन्ह भाव 

'कचहुँ न तिनकी अधोगति जे सेवत पद-पद्म । 

ऊरध रेखा चिन्ह पद येहि हित कीनो सद्य ॥ १७।। 
कमल के चिन्ह को भाव 

“विधि सों जग, विधि कमल सों, सो हरि सों प्रगटाइ। 

राधावर-पद-कमल में या हित कमल लखाइ॥ १८॥ | 

अष्टकोण के चिन्द्र को भाव 

अनायास ही देत हे अष्ट सिद्धि सुख-धाम । 

अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्याम ॥ १९॥ 
घोड़ा के चिन्ह को भाव 

चचैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निवोन । | 

'या हित केशी-दमन-पद हय को चिन्ह महान २०॥ 
हाथी के चिन्ह को भाव | 

सव कवि कविता में कहत गजगति राधानाथ । 


ताहि प्रगट जग सें करन घखो चिन्ह गज साथ ॥ २१ ॥ 
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भारतेंडु-सुधा 


| 

वेणु के चिन्ह को भाव 

सन चोखो वहु त्रियन को इन श्रबनन मग पेठि । | 

ता आछित को तप करत मनु हरि-पद-सर बैठि ॥ २२॥ | 

मीन चिन्ह को भाव | | 

अति चंचल वहु ध्यान सों आवत हृदय मभार । | 

या हित चिन्ह सु-मीन को हरि-पद में निरधार ॥ २३॥ | 

वज्र के चिन्ह को भाव | 

पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज । | 

वञ्न-चिन्ह पद्‌ में धरत कृष्णचंद्र महराज ॥ २४ ॥ | 

वरछी के चिन्ह को भाव | 

मनु हरिह अघ सों डरत मति कहुँ आवै पास । | 

या हित बरछी धारि पग करत दूर सों नास ॥ २५॥ ' 

कुमुद के कूल के चिन्ह को भाव | 

सीतल निसि लखि फूलई तेज दिवस लखि बंद्‌।. | 

यह सुभाव प्रगटित करत कुमुद चरण नँदनंद ॥ २६॥ | 

सोन के पूण कुंभ के चिन्ह को भाव | 

न | 

कवड अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज । | 

निज भक्तन के हेत पद कुंभ धरत नजराज ॥ २७॥ 
'घनुष के चिन्ह को भाव 

जुरत प्रेम के घन जहाँ हग वरसा वरसात । | 

मन संध्या फूलत जहाँ तह, यह घनुष लखात ॥ २८ । |, 

चन्द्रमा के चिन्ह को भाव 

निज जन पे वरखत सुधा हरत सकल त्रयताप । | 

८०-०-चदरवनिम्छः येहि" हेषुः हरि ०घारत'निजःप्रद्‌ऽ षत! २९ ॥ 


भारतँदु-सुघा " ७ 


तरवार के चिन्ह को भावं 

निज जन के अघ-पसुन कों वधत सदा करि रोस । 

एहि हित असि पग में धरत दूर दरत जन-दोस ॥ ३० ॥ 
गदा के चिन्ह को भाव 

अक्त-नाद सोहिं प्रिय अतिहि मन महँ प्रगट करंत । 

गदा-चिन्ह निज कमल पद धारत राधाकंत ॥ ३१ ॥ 
छत्र के चिन्ह को भाव 

ब्रज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल तें निज दास । 

छत्र-चिन्ह पद में धरत या हित रमानिवास ॥ ३२ ॥ 
नवकोण चिन्ह को भाव 

यामें नव रस रहत हें यह अनंद की खानि | 

याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥ ३३॥ 
यव के चिन्ह को भाव 

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। 

या हित जव को चिन्ह पद धारत साँचल देह ॥ ३४ ॥ 
तिल के चिन्ह को भाव 

याके शरण गए विना पित्रन कौं गति नाहिं। 

या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद भाहिं॥ ३५ ॥ 
त्रिकोण चिन्ह को भाव | 

त्रयी सांख्य आराधि कै पावत जोगी जौन। 

सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥ ३६ ॥ 
वृ के चिन्ह को भाव 

अ्रेम-नयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत। 

चूनमाली के चरन में बु चिन्ह, येहि, हेत || ३७॥ 
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भारतेंदु सुधा 
वाण चिन्ह को भाव 
सव कटाक्ष त्रज-जुबति के बसत एक ही ठोर। 
सोई वान को चिन्ह है कारन नहिं कछु ओर ॥ ३८॥ 
गृह के चिन्ह को भाव 
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हेत । 
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥ ३९ ॥ 
अभिकुंड के चिन्ह को भाव 
जग्य-पुरुष तजि और को को सेवे मतिमंद । 
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यो त्रजचन्द ॥ ४०॥' 
सपे चिन्ह को भाव 
निज पद्‌ चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि । 
काली-मदन-चरन यह अक्त-अनुग्रह-साखि ॥ ४१ ॥ 
सेल चिन्ह को भाव 
श्री राधा के विरह में पग पग लगत पहार । 
सैल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यौ यही विचार ॥ ४२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~, 


प्रेम 

दोहा 
भक्त-हृदय-वारिधि अगम भःलकत श्यामहि रंग । 
विरह-पवन-हिहोर लहि उमग्यो प्रमतरंग ॥ १ ॥ 
जिहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय । 
जयति जगत पावन-करन प्रेम वरन यह दोय ॥ २॥ ` 
प्रेम प्रम सव ही कहत प्रेम न जान्यो कोय । 
जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय ॥ ३ ॥ 
प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद । 
प्रम-सरोबर यह रचत रुचि सां श्री हरिचंद ॥ ४ ॥ 
प्रम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय । 
आवत सो फिर जात नहिं रहत वहीं के होय ५॥ 
प्रस-सरोवर नीर हे यह मत कीजो ख्याल। , . 
परे रहें प्यासे मर उलटी हाँ की चाल॥ ६॥ 
प्रम-सरोवर-पंथ मै चलिहै कौन प्रबीन। 
कमल-नाल की तंतु सों जाको भारग छीन ॥ ७॥। 


-प्रेम-सरोबर के लग्यो चम्पावन चहुँ ओर। 


भँबर विलच्छन चाहिए जो आवे या ठौर॥ ८॥ 
प्रेस-सरोबर की लखी उलटी गति जग भाहि । 

0०० र “~ ७५, ~ ७५७, नाहि 

जे डूबे तेई भले तिरे तरते हे॥९॥ 
प्रम-सरोवर की यहे तीरथ विधि परमान। 
याक वढा का. | [मही देह तिलाजलि itized वाच शो 


भारतेंडु-सुधा 


५ 
<१ 


या सरवर की हौं कहा सोभा करों वखान । 
मत्त सुदित मन भौर जहँ करत रहत नित गान ॥११॥ 
कबहुँ होत नहिं भ्रम निसा इक रस सदा प्रकास । 
चक्रवाक बिछुरत न जहँ रमत एक रस रास ॥१२॥ 
अरे वृथा क्यों पचि मरो ज्ञान-गरूर वढाय । 
विना प्रेम फीको सबै लाखन करहु उपाय ॥१२॥ 
चिनु गुन जोबन रूप धन बिनु स्वारथ हित जानि। 
शुद्ध कामना तें रहित प्रम सकल रस-खानि ॥१४॥ 
अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर । 
प्रम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥१५॥ 
पे पर प्रम न जानही जग के ओछे नीच। 
प्रम जानि कछु जानिवो वचत न या जग चीच ॥१६॥ 
दंपति-सुख अह विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान । 
इनसों परे वखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥१७॥ 
एकंगी विनु कारने इक रस सदा समान | 
पियहि गनै सवस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥१८॥ 
डरे सदा चाहे न कछु सहै सबै जो होय । 
रहै एक रस चाहि के प्रेम वखानौ सोय ।।१९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मातृ-भाषा-प्रेम 
दोहदा 


निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल । 
विन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल ॥ १ ॥ 
पढ़े संस्कृत जतन करि पंडित भे विख्यात । 
पे निज भाषा ज्ञान विन कहि न सकत एक वात।। २॥ 
पढ़े फारसी बहुत विध तौहु भये खराव । 
पानी खटिया तर रहो पूत मरे वकि आव || ३॥ 
अँग्रेजी पढ़ि के जदपि सव गुन होत प्रबीन । 
पे निज भाषा ज्ञान विन रहत हीन के हीन ॥४॥ 
यह सव भाषा काम की जव लौं बाहर वास | 
` घर भीतर नहिं कर सकत इन सों बुद्धि प्रकास ॥ ५॥ 
नारि पुत्र नहिं समभहीं कछु इन भाषन माहि । 
तासों इन भाषान सों काम चलत कछु नाहिं ६॥ 
उन्नति पूरी है तवहि जव घर उन्नति होय । 
निज सरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सव लोय ॥ ७॥ 
पिता विविध भाषा पढ़े पुत्र न जानत एक | 
तासां दोउन मध्य में रहत प्रम अविवेक ।। ८॥ 
शुरु सिखवत वहु भति लौं जदपि वालकन ज्ञान । 
पै माता-शिक्षा सरिस, होत तौन नहिं ज्ञान ॥९॥ 
जव अति कोमल जिय रहत तव वालक तुतरात । 
भूलत०नहिं, ठो" आत।० रो: ० बने ०ससिल्लाई-जात-१२०११' 


१० 


भारतेंदु-सुधा 


सो सिसु-शिक्षा मातु-बस जो करि पुत्रहि प्यार । 
खान-पान खेलन समय सकत सिखाय विचार ॥११॥ 
पढ़ों लिखों कोड लाख विध भाषा वहुत प्रकार । 
पै जवही कछु सोचिहो निज भाषा अनुसार ॥१२॥ 
सुत सों तिय सों मीत सों भ्रृत्यन सों दिन रात | 


' जो भाषा मधि कीजिये निज मन की वहु वात ॥११॥ 


ताकी उन्नति के किये सव विधि मिटत कलेश । 
जामें सहजहि देसकौ इन सव को उपदेश ॥१४॥ 
जद्यपि वाहर के जनन शुन सों देत रिभाय । 
पै निज घर के लोग कहँ सकत नाहि समझाय ।।१५॥ 
तासों जव सव होहिं घर विद्या-चुद्धि-निधान । 


` होइ सकत उन्नति तयै और उपाय न आन ॥१६॥ 


निज भाषा उन्नति विना कवहुँ न ह्वेहै सोय । 
लाख अनेक उपाय यों भले करो किन कोय ॥ १७) 
इक भाषा, इक जीव, इक मति सव घर के लोग । 
तवै वनत है सवन सों मिटत मूद्ता सोग ॥१८॥ 
ओर एक अति लाभ यह यामें प्रगट लखात । 
निज भाषा में कीजिये जो विद्या की वात ॥१९॥ 
तेहि सुनि पावे लाभ सव वात सुनें जो कोय । 
यह शुन भापा ओर महेँ कबहुँ नाहीं होय ॥२०॥ 
लखहु न अगरेजन करी उन्नति भाषा माहिं। 
सव विद्या के ग्रंथ अँगरेजी माह लखाहिं ॥२१॥ 
सब्द बहुत परदेस के उच्चारनहु न ठीक। 


००हिखित कें हिति $ुँसेवी विधि परक अंलीकिं। २२ 


भारतंडु-सुधा ११ 


पे निज भाषा जानि तेहि तजत नहीं अंग्रेज । 
दिन-दिन याही को करत उन्नति पे अति तेज ॥२३॥: 
विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार । 
सव देसन से लै करहु भाषा माहि प्रचार ॥२४॥ 
पढ़ि विदेश भाषा लहत सकल बुद्धि को स्वाद । 
पै कृतकृत्य न होत ये विन कछु करि अनुवाद ।।२५॥: 
तुलसी कृत रामायनहु पढ़त जचै चित लाय | 
तव ताको आसय लिखत भाषा माहि वनाय ।२६।। 
तासां सवही भाति हे इनकी उन्नति आज । 
एकहि भाषा मंह अहै जिनकी सकल समाज ॥२७॥' 
भारत में सव भिन्न अति ताही सों उत्पात । 
विविध देश सतहू विविध भाषा विविध लखात ॥२८॥ 
सौंप्यो त्रान को धरम तेई जानत वेद । 
तासों निज मत को लह्यो कोऊ कचहुँ न भेद ॥२९॥ 
तिन जो भाष्यो सोइ कियो अनुचित जदपि लखात । 
सपनहुँ नहिं जानी कछू अपने मत की बात ॥३०॥. 
रेल चलत केहि भाति सों कल है काको नाँव । 
तोप चलावत किमि सबै जारि सकत जो गाँव ॥३१॥ 
यह सव अगरेजी पढ़े विनु नहिं जान्यो जात । 
तासों याको भेद नहिं साधारनहि लखात।।३२।।. 
मारकीन मलमल विना चलत कछ नहिं काम । 
परदेशी जुलहान के मानहु भये गुलाम ॥३३॥ 
वस्न कोच कागज कलम चित्र खिलौने आदि । 
आाबरत्र"सत्र, देख ०सां।तितह्ि।जहारम7व्लादरि20 231 


१२ 


भारतेंदु-सुधा 


इत की रूई सींग अरु चरमहि तित लै जाय । 
ताहि स्वच्छ करि वस्तु वहु भेजत इतहि वनाय ॥३४॥ 
तिनही को हम पाइके साजत निज आमोद । 


'तिन विन छिन ठन सकल सुख, स्वाद विनोद प्रमोद ॥३५॥ 


निरधन दिन दिन होत है भारत सुख सव भाँति । 
'ताहि वचाइ न कोड सकत निज भुज बुधि-चल काति॥३६॥ 
यह सव कला अधीन है तामें इतै न पन्थ । 
तासों सूझत नाहिं कछु द्रव्य वचावन पन्थ ॥३७॥ 
अँगरेजी पहिले पढ़े पुनि विलायतहि जाय । 
नया विद्या को भेद सव तो कछु ताहि लखाय ॥३८॥ 
पे सव विद्या की कहूँ होइ जु पे अनुवाद । 
निज भाषा महँ तो सबै याको लहै सवाद ॥३९॥ 
जानि सके सव कछु सवहि विविध कला के भेद । 
'वनै वस्तु कल की इते मिटै दीनता खेद ॥४९॥ 
राजनीति समझें सकल पावहि तत्व विचार । 
पहिचान निज धरम को जानें शिष्टाचार ॥४१॥ 
'तासो सव मिलि छाडि के दूजे और उपाय । 
उन्नति भाषा की करहु अहो भ्रातगन आय ॥४२॥ 
वच्यो तनिकहू समय नहिं तासों करहु न देर। 
आसर. चूके व्यथ की सोच करहुगे फेर ॥४३॥ 
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि जत्न। 


'राज-काज दरवार में फैलाबहु यह रत्न ॥४४॥ 


आल्हा विरहृहु को भयो अंगरेजी अनुबाद । 


०0-0: अहऽ्लस्किव्शाज'नः ्यावशेःतुभहिव्सहोत विसाद ॥४५॥ 


भारतेंदु-सुधा १३ 


अंगरेजी अरु फारसी अरवी संस्कृत ढेर । 
खुले खज़ाने तिनहिं क्‍यों ळूटत लावहु देर ॥४६॥ 
सवको सार निकाल के पुस्तक रचहु वनाइ । 
छोटी वड़ी अनेक विधि विविध विषय की लाइ ॥४७॥. 
' फूट वैर को दूर करि वाधि कमर मजबूत । 
भारत साता के वनो भ्राता पूत सपूत ॥४८॥ 
लखहु एक केसे सबै मुसलमान क्रिस्तान। 
हाय फूट इक हमहिं में कारन परत न जान ॥४९॥. 
बीती अव दुख की निसा देखहु भयो प्रभात । 
उठहु हाथ मुँह धोड के वाँधह परिकर भ्रात ।५०॥। 
निज भाषा, निज धरम, निज मान करम व्यौहार । 
सवै वढ़ावहु वेग मिलि कहत पुकार पुकार ।५१।। 
करहु विलम्व न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल । 
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सव को मूल ॥५२॥ 
लहहु आंय्य भ्राता सबै विद्या वल बुधि ज्ञान। 
सेटि परस्पर द्रोह मिलि होहु सवै शुन-खान ।।५३।। 
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देश प्रेम 
दोहा 
'कहो कहा यह सुनि पखों जाको सवहिं उछाह । 
-हरखित आरज मात्र भे जिय वढ़ाइ आति चाह ॥ १॥ 
'क्यों अ-जीव भारत भयो आजु सजीव लखात । 
क्यों मसान भुव आजु वनि रंगभूमि सरसात ॥ २॥ 
शाखा 
“कहा तुम्हें नहिं खबर खबर जय की इत आइ । 
जीति मिसर में शात्रु-सैन सव दई भगाई ॥ ३॥ 
'तड़ित तार के द्वार मिल्यो शुभ समाचार यह । . 
'भारत-सेना कियो घोर संग्राम मिश्र महँ ॥ ४॥ 
आरजगन को नाम आजु सव ही रखि लीनो । 
'पुनि भारत को सीस जगत महेँ उन्नत कीनो ॥ ५॥ 
आरभ 
'कित अरजुन, कित भीम, कित करन, नकुल, सहदेव । 
कित विराट, अभिमन्यु कित, द्रुपद, सल्य नरदेव ॥ ६॥ 
कित पुरु, रघु, अज, यदु कितै, परशुराम अभिराम । 
कित तत सुम्रीव कित हनूमान गुनधाम ॥ ७॥ 
कित भीषम, कित द्रोन, कित सात्यकि अति रनधीर । 
किति पालस, कित चन्द्र, कित पृथ्वीराज, हम्मीर ॥ ८ ॥ 
नोन ता ल 
कित? अतिमि"“रबरि/ नर भूपाल ॥ ९॥ 


भारतेंदु-सुधा १५ 


कहडु लखहिं सव आइ निज संतति को उत्साह । 
सजे साज रन को खरे मरन-हेत करि चाह ॥१०॥ 
तुमरी कीरति कुल-कथा साँची करवे हेतु। 
लखहु लखहु नृप-गन सवै फहरावत जय-केतु ॥११॥ 
शाखा 
सुनत वीर इक वृद्ध नरन के सन्मुख आयो । 
श्वेत. सिंह जिमि गुहा छाडि वाहर दरसायो ॥१२॥ 
सुश्न मोछ फहरात सुजस की सनहुँ पताका । 
सेत केस सिर लसत मनहुँ थिर भई वलाका ॥१श॥ 
अरुन वदन ढिग सेत केस सुंदर दरसायो । 
चीर रसहिं मनु घेरि रझौ रस सांत सुहायो ॥१४॥ 
रवि-ससि मिलि इक ठोर उदित सी कांति पसारे । 
पीन हृदय आजानु-चाहु स्तरेताम्वर धारे ॥१५॥ 
कटि पे भाथा कंध धनुष कर में करवाला । 
परी पीठ पें ढाल गुलाबी नैन विसाला ॥१६॥ 
सिंह ठवनि निरभय चितवनि चितवत समुहाइ । 
'तन दुति फैली छूटि परत ' धरनी पर आइ ॥१७॥ 
नभ मधि ठाढे होइ कही यह घन सम वानी । 
अति गंभीर कछु करुना कछुक वीर-रस-सानी ॥१८॥ 
कोरस 
'क्याँ वहरावत मूठ मोहिं और वढ़ावत सोग । 
आव भारत में नाहिं वे रहे वीर जे लोग ॥१९॥ 
जो भारत जग में रह्यौ सव सों उत्तम देस । 


ताही०भारत करें रो! । ची नहिसुस्क कोट लेख ी२७१।' 


. भारतेंडु-सुधा 


याही सुब में होत हैं हीरक, आम, कपास । 
इतहीं हिमगिरि, गंग-जल, काव्य-गीत-प्रकांस ॥२१॥ 
याही भारत देस में रहे कृष्ण मुनि व्यास । 
जिनके भारत-गान सों भारत-बदन प्रकास ॥२२॥ 
जासु काव्य सों जगत-मधि उँचो भारत-सीस । 
जासु राज-वल-धर्म की तृषा करहिं अवनीस ॥२१॥ 
सोई व्यास अरु राम के वंस सबै संतान । 
अव लौं ये भारत भरे नहिं गुन-रूप-ससान ॥२२॥ 
कोटि कोटि ऋषि पुन्य-तन, कोटि कोटि चप सूर । 
कोटि कोटि बुध, मधुर कबि मिले यहाँ की धूर ॥२३॥ 


आरंभ 


हाय वहै भारत भुव भारी। 
सव ही विधि ते भई दुखारी | 
रोम, ग्रीस पुनि निज वल पायो । 
सव विधि भारत दुखित वनायो ॥२४॥ 
अति निरचली स्याम जापाना। 
हाय न भारत तिनहुँ समाना । 
हाय रोम तू अति बड़ भागी । 
वरवर तोहि नास्यो जय लागी ॥२५॥ 
तोड़े कीरति-खंभ अनेकन | 
ढाहे गढ़ वहु करि जय-टेकन । 
सबै चिन्ह तुब धूरि मिलाए । 
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भारतेंदु-सुधा 


- केछु न वची तुब भूमि निसानी । 
. सो वरु मेरे मन अति मानी । 
पे... भारत - भुव - जीतन - हारे । 
थाप्यो पद या सीस उघारे ॥२णा 
तोखो दुगन, महल ढहायो । 
तिनही में निज गेह बनायो। 
ते कलंक सव भारत केरे। 


ठाढे अजहूँ लखो घनेरे ॥२८॥ 


हाय पंचनद, हा पानीपत.। 
अजहुँ रहे तुम . धरनि विराजत । 
हाय चितौर निलज तू भारी। 
 अजहुँ खरो भारतहि मँमारी ॥२९॥ 
जा दिन तुब अधिकार नसायो । 
ताही दिन किन धरनि समायो । 
रह्यो कलंक न भारत-नामा। 
| क्यों रे तू वाराणुसि धामा ॥३०॥ 
इनक भय कपत. संसारा । 
सब जग इनको तेज पसारा | 
इनके तनिकहि भौंह हिलाए। 
थर थर कपत नृप भय पाए ॥३१॥ 
इनके जय की उज्जल गाथा । 
गावत सव जग के रुचि साथा । 
भारत-किरिन जगत उजियारा । 
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१८ 


भारतेदु-सुघा 


भारत-भुज-चल लहि जग रच्छित। . ... 
भारत-विद्या सों जग 'सिच्छित । 
रहे जवै मनि क्रीट सुकुंडल॥ . 
| रह्यो दंड जय 'प्रवल अखण्डल ।।३३॥ 
रद्यी रुधिर जव आरज सीसा। '. 
उबलित अनल-समान ' अवनीसा । 
साहस वल इन सम कोउ नाहीं.। . -' 
जवै रहो महि मंडल माहीं ॥३४॥ 
तव इनहीं की जगत वड़ाई । 
» ~ रही सवै जग कीरति छाई॥ 
तितही अब .ऐसो कोउ नाहीं । 
लरे छिनहुँ जो संगर माहीं ॥३५॥ 
प्रगट वीरता देह . दिखाई । 
छन महँ मिसरहिं लेइ छुड़ाई ॥ 
निज भुज-वल विक्रम जग माडे । 
भारत-जस-घुज अविचल गाडे ॥३६॥ 
यवन-हृदय-पत्री पर वरवस। 
लिखे लोह-छेखनि भारत-जस ॥ 
पुनि भारत-जस करि विस्तारा । 
मम मुख फेर करे उंजियारा ॥३७॥ 
शाखा 
हाय ! 


सोई भारत भूमि भई सव भाँति दुखारी । 


(५-0. र्मी सेहः वीर हसन कीस Ei ।३८॥ 
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: होत सिंह -को नाद -जोन भारत-वन माहां। 
तहँ डाव ससक सियार स्वान खर आदि लखाहीं ॥३९॥ 
'जहेँ भूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर । 
तह अव रोअत सिवा चहूँ दिसि लखियत खंडूहर.॥४०॥ 
धन विद्या वल मान वीरता कीरति छाइ 
रही जहाँ तित केवल अव दीनता लखाई॥४१॥ 
| | & कोरस 
अरे वीर इक वेर उठहु सव फिर कित सोए । 
लेह करन करवाल काढि रन-रंग समोए ॥४२॥ 
` चलहु वीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजहि उड़ाओ । 
लेहु म्यान सों खन्न खींचि रन-रंग जमाओ ॥४३॥ 
परिकर कटि कसि उठी वँदूकन भरि-भरि साधौ । 
सजो जुद्ध-बानो सव ही रन-कंकन वाँधो ॥४४॥ 
पद्‌-तल इन कह दलहु कीट-तृन-सरिस नीच-चय। 
'तनिकहु संक न करहु धमं जित जय तित निश्चय ॥४५॥ 
आरंभ 
सुनत उठे सब वीर-बर कर महे धारि कृपान । 
'कियो सबन मिलि जुद्ध-हित धारि उमंग पयान ॥४६॥ 
शाखा 


दमामा सनाई वजाओ बजाओ । 
अरे राग मारू सुनाओ सुनाओ । 
सबै फौज आगे वढ़ाओ बढ़ाओ । 
00-0 1५० भरे 'सैग्पेतीर्की अड डाक (89० 





भारतेंदु-सुधा 


कहाँ वीर हो वेग धाओ सु-धाओ । 
अरे वीरता को दिखाओ दिखाओ । 

अरे म्यान सों श्र खोलो सु-खोलो । 
अरे मार मारौ धरौ मार वोलो ॥ 

अरे शत्रु को सीस कारो सु-काटो.1 
अरे कायरे दौरि डाँटो सु-डाँटो ॥ 

निसाना. सबै लै लगाओ लगाओ । 
अरे लै बँदूके चलाओ चलाओ ॥ 

- सबै युद्ध भारी मचाओ मचाओ । 


अरे शत्रु-सेने भगाओ भगाओ ॥४७॥ 


कोरस 
भगी शत्रु की सैन रहयो कहुँ नाहिं ठिकाना । 


4 
जि CSOT NESS DBs ds «ts 4 


के जमपुर के गिरि वन कबुरन कियो पयाना ॥४८॥ | 


बज्यौ बृटिश डंका गहकि घुनि छाई चहुँ ओर । 


जयति राजराजेश्वरी कियो सवनि मिलि सोर ॥ ४९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| नए जमाने की मुकरी 


सव गुरुजन को बुरो वतावै। 

अपनी खिचड़ी अलग पकावे ॥ 
भीतर तत्व न मूठी तेजी, ' 

क्यों सखि सज्जन नहिं अंगरेजी ॥ १॥ 


तीन बुलाए तेरह आवें। 

निज निज विपंता रोइ सुनावे ॥ 
आँखो फूटे भरा न पेट। 

क्यों सखि सजन नहिं ग्रेजुएट ॥२॥ 
सीटी देकर पास बुलावे । 

रुपया ले तो निकट विठावे ॥ 
ले भागे मोहिं खेलहि खेल। 

क्यों सखि सज्जन नहिं सखि रेल ॥३॥ 
थन लेकर कछु काम न आवै। 

ऊँची नीची राह दिखावे। 
समय पड़े पर साधै गुंगी । 

SCF ५०७००क्यों प्संखिं सन भहिं सखि १९%११। 


` २२ भारतेंदु-सुधा 


| 

नई नई नित तान सुनावै। 
अपने जाल में जगत फँसावै | 

नित नित हमें करै बल-सून । 
क्यों सखि सज्जन नहिं कानून ५॥ | 

इनकी उनकी खिदमत करो। 

रुपया देते देते मरो। | 

तव आवै मोहिं करन खराव । 
क्यों सखि सज्जन नहीं खिताव ॥ ६॥ 


मुंह जव लागै तव नहिं छूटै । 
जाति मान धन सव कुछ ळूटै। 
पागल करि मोहिं करे खराव । | 
क्यों सखि सज्जन नहीं सराव ॥ ७॥ | 
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राम-विवाह 


कवित्त 
कोऊ कहै यहे रघुराज के कुँवर दोऊ 
कोऊ ठाढी एक टक देखे रूप घर में | 
कोऊ खिरकीन कोऊ हाट वाट धाई फिरे 
वावरी हे पूछे गए कौन सी डगर में ॥ 
'हरीचंद्‌' भूमै मतवारी दृग मारौ कोऊ 
. जकीसी थकी सी कोऊ खरी एके थर में । 
लहर चढ़ी सी कोऊ जहर मढ़ी सी भई 
कहर पड़ी है आज्ञ जनक सहर में ॥ १॥ 
फिर श्रीराम जी फुलवारी में फूल छेने जाते हें । उस समय 
फुलवारी की रचना, कुश्ञों की वनावट, कल के मोरों का नाचना 
ओर चिड़ियों का चहकना यह सव देखने ही योग्य है । 
इतने में एक सखी जो कुछों में गई तो वहाँ राम-रूप देख 
कर वाबली हो गई । जव वहाँ से लौट कर आई तो और सखियाँ 
पूछने लगीं । | | 
कवित्त 


कहा भयो कैसी है वतावै किन देह दसा 
छनही में काहे बुधि सबही नसानी सी । 
अव ही तो हँसति हसति गई कुञन में 


~ र्‌ 
CC-0. कहा तित देख्यो जासों ह रही हिरानीसी। 


२४ भारतँदु-सुधा 


ऊपरी बलाय के रही है विख सानी सी। 
आनंद समानी सी जगत सां भुलानी सी | 
मानी सी दिवानी सी सकानी सी विकानी सी ॥१. 
सवेया | 

जाहु न जाइ न कुजन में उत 

नाहिँ तो नाहक लाजहि खोलिहो । 
देखि जो लेहो कुमारन कों | 
| अवही झट लोक की लीकहि छोलिहो॥ | 
भूलिहे देइ-दसा सगरी | 
'हरिचंद कछू को कछू मुख वोलिहौ। 
लागिह लोग तमासे, हहा | 
वलि वावरी सी हे वजारन डोलिहो॥ ३॥ | 
कवित्त | 
जाइ न सयानी उत विरछन माहि कोऊ | 
| 
| 


'हरीचंद' काहू कछु पढि कियो टोना लागी | 
| 
। 


| 





कहा जाने कहा दोय झलक अमन्द है । 
देखत ही मोहि मन जात नसै सुधि बुधि | 
हरीचंद' देवता है सिद्ध है छलावा है | 
सहावा है कि रत्न है कि कीनी दृष्टि-बन्द है। 
जादू है कि जन्त्र है कि मन्त्र है कि तन्त्र है कि | 
६ तेज है कि तारा है किरवि है कि चन्द्‌ है॥ ४ ||. 
वहाँ से दूसरे दिन श्रीरामचन्द्र घनुष-यज्ञ में आते हैं आ 
उन सुन्दररूप देखकर नरनारी सव यंदी मनाते ह 


भारतेंदु-सुधा २५, 


कावित्त 
आए हैं सवन मन-भए रघुराज दोऊ 
जिन्हें देखि धीर नाहि हिअ महि धरि जाय । 
जनक-दुलारी जोग दूलह सखी है एइ 
इस करे राउ आज प्रनहिं विसरि जाय || 
“हरीचंद'. चाहे जौन होइ एई सीअ वरे 
जो जो होइ वाधक विधाता करै टरि जाय | 
चाटि जाहिं घुन याहि अवहीं निगोरो 
वटपारो दइमारो धनु आणि लगे जरि जाय ॥५॥ 
जव धनुष के पास श्रीराम जी जाते हैं तव जानकी जी अपने 
चित्त में कहती हैं । 
सवेया 
मो मन में निहचे सजनी यह तातहु तें प्रन मेरो महा है । 
सुन्दर स्याम सुजान सिरोमनि मो हिअ में रमि राम रहा है ॥ 
रीत पतित्रत राखि चुकी मुख भाखि चुकी अपुनो दुलहा है । 
चाप निगोड़ो अबै जरि जाहु चढी तो कहा न चढी तो कहा है॥ ६॥ 
लोगों को चिन्तित देख श्रीरामचन्द्र जी धनुष के पास 
जाते हें और उठा कर दो टुकड़े कर के पृथ्वी पर डाल देते हे । 
वाजे ओर गीत के साथ जय जय की धुन अकास तक छा 
जाती है । 
कावित्त 
जनक निरासा दुष्ट नपन की आसा 


~ ~ च 
CC-0. पुरजन की उदासी सोक रनिवास 1 ।सृपु,क0॥०00॥1 


२६ भारतेंदु-सुधा 


ha 


बीरन के गरव गरूर भरपूर सथ 

भ्रम मद आदि मुनि कोसिक के तनु के ॥ 
'हरीचंद? भय देव मन के पुहुभि भार 

विकल विचार सबै पुर-नारी जनु के। 
शङ्का मिथिलेस की सिया के उर सूल सबै 

तोरि डारे रामचन्द्र साथै हर-घडु के ॥७॥ 


धनुष टूटते ही जगत्‌-जननी श्रीजानकी जी जयमाल लेकर 
भगवान को पहिनाने चली, उसकी शोभा केसे कही जाय । 


कचित्त 


चन्दन की डारन में कुसुमित लता है केधौं 
पोखराज माखन में नव-रत्न जाल है । 
चन्द्र की मरीचिन में इन्द्र-घनु सोहै के 
कनक जुग कामी मधि रसन रसाल है ॥ 
'हरीचंद' जुगल मृनाल में कुमुद बेलि 
सूँगा की छरी में हार यूथ्यो हरि लाल है । 
केधौं जुग हंस एके सुक्तमाल लीने के 
सिया जू करन माँह चारु जयमाल है ॥८॥ 





सवेया 


टूटत ही धनु के मिलि मङ्गल 
गाइ उठी सगरी पुर-बाला। 
लै चली सीतहि राम के पास 


CC-0. Jangamwadi ५०. मिलि. मन्दपाल को जाला ॥ 


भारतेंदु-सुधा २७- 


देखत ही पिय कों 'हरिचंद' 
सहा मुद पूरित गात रसाला। 
प्यारी ने आपुने ग्रेम के जाल सी 
प्यारे के कण्ठ 'दई जयमाला ॥ ९॥ 
चस चारों ओर आनन्द ही आनन्द हो गया । 
फिर अयोध्या से वरात आई। यहाँ जनकपुर में सब व्याह की 
तयारी हुई । वैसी ही मण्डप की रचना, वैसा ही सव सामान । 
श्रीरामचन्द्र दूलह वन कर चारों भाई वड़ी शोभा से 
व्याहने चळे। मार्ग में पुर-वनिता उनको देख कर आपुस में 
कहने लगीं । 
कवित्त 
एई अहे दसरथ-नन्द सुखकन्द तारी 
गोतम की नारी इनहीं मारी राछसनि । 
कोसला के प्यारे अति सुन्दर दुलारे सिया 
रूप रिभवारे प्रेमी जनक के प्रानधनि ॥ 
सुन्दर सरूप नैन वाके मद छाके हरीचंद 
घुघुराली लट लटक अहो सी बनि। 
कहा सवै उझकि विलोको वार वार देखो 
नजरि न लागै नैन भरि के निहारौ जनि ॥ १०॥। 
सवैया 
एइ हैं गौतम नारि के तारक कौसिक के मख के रखवारे । 
कोसलानन्दन नैन-अनन्द्न एइ हैं प्रान जुड़ावन-हारे ॥ 
प्रेमिन के सुखदैन महा 'हरिचंद” के प्रानहुँ तें अति प्यारे । 
राज-हुलारी सिया जू के दूलह एई हैं राघब राजदुलारे ॥११॥ 
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२८ भारतंदु-सुधा 


मण्डप में पहुँच कर सव लोग यथास्थान बैठे । महाराव 
जनक ने यथाविधि कन्यादान दिया। जैजे की धुनि से पृथ्वी, 
आकाश पूण हो गया । . 





` सबैया 

वेदन की विधि सों मिथिळेस करी सव व्याह की रीति सुहाइ । 
1] “० ७. 

मन्त्र पढ़ 'हरिचंद' सवै द्विज गावत मङ्गल देव मनाई ॥ 

हाथ में हाथ के मेलत ही सव बोलि उठे मिलि लोग छुगाई। | 

जोरी जियो दुलहा दुलही की वधाई वधाई वधाई बधाई ॥१२॥ 


१ 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
मौर लसै उत मौरी इतै उपमा इकहू नहिं जातु लही दै। | 
केसरी वागो वनो दोउ के इत चन्द्रिका चारु उतै कुलही है ॥ | 
मेंहदी पान महावर सों 'हरिचंद' महा सुखमा उलही है । 
'लेहु सबै इग को फल देखहु दूलह राम सिया दुलही है ॥१३। 


विधि सों जच व्याह भयो दोउ को मनि मण्डप मङ्गल चाँवर भे । 
भिथिलेस कुमारी भइ दुलही नवं दलह सुन्दर सावर भ॥ 

हरिचंद महान अनन्द वढ्यो दोउ मोद भरे जव भाबर भे । 
तिनसों जग में कछु नाहिं वनी जे न ऐसी वनी पे निछावर भे ॥१४ 


फिर जेवनार हुई । सव लोग भोजन को बैठे खियाँ 
सजीरा लेकर गाली गाने लगीं । 


सुन्दर श्याम राम अभिरामहिं गारी का कहि दीजै जू | 
अशुन सगुन के अनगन शुनगन कैसे कै गनि लीजै जू ॥ 
मायापति माया प्रगटावत कहत प्रगट श्रति चारी । 


० प्रतिगमिठु सिस) कोत्र न्याऽतत/सहि)लवैःका'णारी ।॥ 


भारतेंडु-सुधा RR 


मात पिता को होत न निरनय जात न जानौ जाई । 
जाके जिय जैसी रुचि उपजे तैसिय कहत वनाई ॥ 
अज क द्सरथ सुने रहे निमि दसरथ के अज जाये । 
भूमिसुता-पति भूमिनाथसुत दोऊ आप सोहाये ॥ 
कहुँ लौं कहो कहत नहिं आवै तुमरे गुन-गन भारी । 
चिरजीआ दुलहा अरु दुलहिन 'हुरीचंद' बलिहारी ॥१५॥' 


फिर आनन्दं से वारात विदा होकर घर आइ । रान्नियों ने 
दुलहा दुलहिन को परछन कर के उतारा। महाराज दशरथ ने 
सव का यथायाग्य आद्र-सःकार किया । अव हम लोग भी 
श्रीजनक लली नव दुलही की आरती करके वालकाण्ड की लीला 
पूण करते है । 

आरति कीजे जनक लली की । राम मधुप मन कमल कली की ॥. 
रामचन्द्र मुख चन्द चकोरी । अन्तर साँवर बाहर गोरी। 
“सकल सुमङ्गल सुफल फली को॥ 

पिय हग मृग जुग बन्धन डोरी । पीय प्रेम-रस-रासि किसोरी । 

पिय मन गति विश्राम थली की ॥ 

. रूप-रासि गुननिधि जग स्वामिनि । प्रम प्रवीन राम अभिरामिनि । 
सरवस धन 'हरिचंद अली की ॥१६॥ 
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स्फुट पद 
कवित्त 


वह टिजवर हम अधम महान वह अति ही 
सँतोषी में तो लोभ ही को जामा हों। 
वह श्रुति -पढ़यो महामूढ़ बुद्धि मेरी उन 
कृ तंदुल दिये हौं मनहूँ सो निहकामा हौं ॥ 
(५ हुरीचंद' आइ वनी एके वात दीनानाथ 
' यासों मोहि राखि लेहु जो पै अघ-धामा हौं ॥ 
वालपने ही सों सखा मान्यो है तुमहि 
दीन हीन छीन हों में याही सों सुदामा हों ॥ १॥ 


होइ कुल-नारी ऐसी वात कयौं, ब्रिचारी . यामें 
| प्रति अघ भारी यह. कहत पुकारी हौं । 
यही करनी है जो खोजो कोऊ धनी वली 
2 हौं तो निज नारि के वियोग में दुखारी हौं ॥ 

हरीचंद' याही सों सुदामा वतरात इमि 

छाँडौ मेरो हाथ ना तो दैहों शाप भारी हों । 
द्वारिका में जाइ के पुकारिहों हरिहि मोहिं 

काहे दुख देत में तौ बाम्हन भिखारी हौं ॥ २॥ 


किते गई हाय “मेरी कुटिया परन छाई 
(0-0. Jangam MVE 7 की०ष्छटिषो न्कहाएण्भई | 


भारतेंदु-सुधा « REF 


किते गए जनम के जोरे माटी-भाँड मेरे 

सहसन टूक की कथरिया किते गई । 
'हरीचंद' कहत सुदामा विलखाइ इत 

लाई किन राशि मनि-कंचन महामई । 
ओर जो गयो तो सहि जैहौं कोऊ भाति पै 

वताओ कोऊ हाय मेरी वाम्हनी कहाँ गई ॥ ३॥ 


परन-कुटीर मेरी कहाँ वहि गयी इत 
कंचन महल ऊँचे ठाढे हें महा विचित्र | ..` 
मृत्तिका के भाँडहू विलाने मेरे कंथा सह 4007 | 
टूटी पटरी में घरी पोथी हू गई पवित्र । क 
“हरीचंद' नांरिहू को खोज ना मिलत कहूँ र 
रोअत सुदामा हाय कैसो भयो है चरित्र । 
मिलन सां रह्ौ-सह्मौ घरहू उजास्थो वाह 
द्वारिका.के नाथे भली मित्रता निवाही मित्र ॥ ४ ॥ 


फल दियो भीलनी अजामिल उचाखो नाम 

गिद्ध कियो जुद्ध, गज कलिका चढ़ाई है । 
गोपी-गोप नेह कीनो केवट चरन धोयो 

सेवा.करी भील कपि रिपु सों लराई है । 
“हरीचंद्‌? पद को परस सुनि-नारी लह्यो 

गनिका ' पंढावत सुवा को नाम गाइ है । 
इनके न एको शुन रुन सबै'के मोमें 
०००“ एवहू पै तारो, तनै आप की बडाई है ॥ ५ ॥ 
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३ भारतेंदु-सुधा 


1 
छ ~ 2 २४ | 
राधा-श्याम सेव सदा ब्रृंदावन वास कर | 
रहें निहचित पद आस गुरुवर के। 
चाहे धन धाम न अराम सो है काम | 
'हरिचंद जू भरोसे रहें नंदराय-घर के ॥ | 
एरे नीच धनी हमें तेज तू दिखावे कहा | 
गज परवाही नाहिं होहिं कवो खर के। | 

होइ ले रसाल तू भलेई जग-जीव काज 
आसी ना तिहार ये निवासी कल्पतर के ॥ ६॥ | 


जोही एक वार सुने मोहे सो जनम भरि | 
ऐसो ना असर देख्यो जादू के तमासा में। . 
अरिहु नवावं सीस छोटे बड़े रीझें सव | 
रहत मगन नित पूर होइ आसा में ॥ 
देखी ना कबहुँ मिसरी में मधुह में ना 
' रसाल, इख, दाख मै तनिक वतासा में । 
अमृतं म पाइ ना अधर में सुरंगना के 
जेती मधुराई भूप सज्जन की भासा में ॥७॥ 





भजौं तो गुपाल ही कों सेवौं तो गुपालै एक 
मेरो मन लाग्यो सव भाति नंदलाल सों । 
मेरे देव देवी शुरु माता पिता बंधु इष्ट 
मित्र सखा हरि नातो एक गोप-वाल सों ॥ 
'हरीचंद और सों न मेरो संबंध कछु 
CC-0. 1104 सेवैव तेय 'विसील/प्शों | 


भारतेंदु-सुधा EE 

माँगौं तो गुपाल सों न माँगों तो गुपाल ही सों 
रीमौं तो शुपाल पे ओ खीमों तो गुपाल सों ॥ ८ ॥ 
नेनन के तारे दुलारे प्रान-प्यारे मेरे 

दुख के दरन सुख-करन विसाल हैं। 
मेरो ध्यान मेरो ज्ञान मेरे वेद औ पुरान 

विविध प्रमान मेरे एक नंदलाल हें । 
“हरीचंद' और सों न काम सपनेहुँ सोहि 

मेरे सरवस धन जसुदा के वाल हैं। 
मेरी रति मेरी मति मेरे पति मेरे प्रान 

मेरे जग माहि सबै केवल गुपाल हैं ॥९॥ 


सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी 
* अंथन की तत्वमयी वादन के जाल की । 
मन-बुद्धि-सीमामयी सृष्टिहु की आदिमयी 
देवन की पूजामयी जीवमयी काल की। 
ध्यानमयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी 
गोपी-गोप-गाय-त्रज-भागमयी भाल की । 
भक्त-अनुरागमयी राधिका - सुहागसयी 
ग्राणमयी प्रेममयी मूरति गोपाल की ॥१०॥ 


 छप्पय 


जीव-धमे सों कुटिल मंद-मति लोक-बिनिन्दित । 
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३४ भारतेंदु-ुधा 


` अधिर अवोध अधीर अधरमी अति अज्ञानी । 
पुरषारथ सों रहित निवल अति. पे अभिमानी ॥ 
सव भाँति नष्ट लखि दास निज जानि कृपा करि धाइए । 
प्रभु महा हीन 'हरिचंद' को दीन जानि अपनाइए ॥११॥ 


क नि 


च्य 
सवया 


जो विनु नासिका कान को ब्रह्म है ता दिसि वुद्धि न नेकु धॅसी है। 
निगुन जौन निरंजन है छवि ताकी न या जिय माहिं धंसी है। 
त्यो 'हरिचंद जू' सीस सहस्र के देव में इच्छा न नेकु गॅसी है। 
चाकर हैं ब्रज साँचरे के जिन टेंटिन ऊपर फेंट कसी है ॥११ | 








इक्कीस तोप सलामी की औल .दर्जे का काम सभी। 
कास वाथ इस्टार हुए महराज वहादुर नाम सभी॥ 
. जग जस पार्या मुलक कमाया किया ऐश-आराम' सभी | 
सार न जाना पहा भुलाना राम बिना वे-काम सभी ॥१ 


यहद जग मोह-जाल की फाँसी झूठे सुत धन-धाम सभी । 
नाटंक इसमें मर पच के करते हैं जीस्त हराम सभी ॥ 
जब . तक रीचे में दम था झगडे टण्टे रहे तमाम सभी । 
आँख अुदी तव यह सूझा है राम विना बे-काम सभी ॥११ 


पूरन ब्रह्म समर्थ सबै जिय में जोइ आवे सोई दरसाइयै। 
फेरिये, सूरज चन्द गती छिन मैं जग लाख वनाइ नसाइये 





_ भारतेंदु-सुधा ३५ 
NN ० तिसवाजी प्र र 
द्वारहि प छुटि जायगो वाग औ आ छिने में जरेगी । 


च जे ~ a) 

हृह विदा टका लै हय-हाथिहु खाय-पकाय वरात फिरैगी । 
ठे ~ हरिचंद ७ Ne 

दान ९ सातु-पिता छुटिह 'हरिचंद' सखीहु न साथ करेगी । 


गाय Nt ~ ~ ~ बारे ७९ 
-वजाय जुदा सव हहे अकेली पिया के तू पाले परेगी ॥१६॥ 


पूजिहों देवी न देव कोऊ किन वेद-पुरानहु झँचे पुकार । 


काहू सों काम कछ नहिं मोहिं सबै अपनी अपनी को सम्हारौ । 
हों वनिहों कै नसाइहौं यासों यहै प्रन है 'हरिचंद' हमारौ । 


3 


सानिहो एक गुपालहि को नहिं ओर के वाप को यामें इजारौ ।।१७॥ 
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| 


| 

१ 

| 

| 

| 

छप्पय | 

दे ॥ 

जागो मंगल-रूप सकल त्रज-जन-रखवार । 
जागो नन्दानन्द-क्रन जसुदा के वारे॥ | 
जागो वलदेवानुज रोहिनी मात-डुलारे। 
जागो श्री राधा जू के प्रानन त प्यारे ॥ |, 


जागो कीरति-लोचन-सुखद भानु-मान-वर्द्धित-क्ररन । 
जागो गोपी-गो-गोप-्रिय भक्त-सुखद असरन-सरन॥ ! | 


होन चहत अव प्रात चक्रवाकिनि सुख पायो । 
उड़े विहगा तजि वास चिरैयन रोर सचायो ॥ 
नव मुकुलित. उत्पल पराग लै सीत सुहायो । 
मंथर गति अति पावन करत पंडुर बन धायो ॥ 
कलिका उपवन विकसन लगीं भँवर चले संचार करि। 
.पूरव पच्छिम दोउ दिसि अरुन तरुन अरुन कृत तेज धरि ॥९ 






सथत दही ब्रज-नारि दुहत गौअन ब्रज-चासी । 
उठि उठि कै निज काज चलत सव घोष-निचासी ॥ 
द्विज-गन लावत ध्यान करत सन्ध्यादि उपासी । 
वनत नारि खंडिता क्रोध पिय पेखि प्रकासी ॥ 
गी-रम्भन-धुनि सुनि वच्छगन आङुल माता ढिग चलत | . 
ह ० पशुः सबेध-्की वन करप ५8 "सर्व उच्छलत त ॥ ३ 





भारतेंदु-सुधा ३७ 


दुगादिक सव खरां कोर नैनन की जोहत । 
गंगादिक आचँवन .. हेत घट लाई सोहत ॥ 
तीरथ सव तुव चरन परस-हित ठाढ़े मोहत । 
तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला पोहत ॥ 
ससि सूर पवन घन इंदिरा निज निज सेवा में लगत । 
ऋतु काल यथा उपचार में खरे भरे भय सगवगत ॥ ४॥ 


वंदीजन सव द्वार खरे मधुरे गुन गावत । 
चंद मृदंग सितार वीन मिलि मंद वजावत ॥ 
डिज-गन प नंदराय अनेक असीस पढ़ावत | 
निज निज सेवा में सव सेवक उठि उठि धावत ॥ 
'पिकदान वस्त्र दरपन चँवर जल-झारी उवटन मलय । 
सोंधो सुगंध तंवोल लै खरे दास-दासी निचय ॥ ५॥ 
मथे सद्य नवनीत लिये रोटी घृत-चोरी । 
तनिक सलोनो साक दूध की भरी कटोरी ॥ 
खरी जसोदा मात जात वलि बलि तून तोरी । 
तुव मुख निरखन-हेत ललक उर किये करोरी ॥ 
रोहिनि आदिक सव पास ही खरी बिलोक्रत बदन तुब । 
उठि मंगलमय दरसाय मुख मंगलमय सव करहु भुन ॥ ६॥ 


करत काज नहिं नंद विना तुब मुख अवरेखे । ' 


दाऊ बन नहिं जात वदन सुंदर बिनु देखे ॥ 
स्वालिन दधि नहिं वचि सकत लालन बिनु पेखे । 


गोपू त्त, 9 बास गाव पे, बिन सुंदर भेखे ००१००० 


३८ भारतेदु-सुधा | 


भइ भीर द्वार भारी खरे सव मुख निरखन आस करि। | 
वलिहार जागिए देर भइ वन गो-चारन चेत घरि॥ ७। 





इवत भारत नाथ वेगि जागो अब जागो। | 
आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिसि सों लागो॥ | 
महा मूढ्ता वायु बढावत तेहि अनुरागे। 

कृपा-दष्टि की दृष्टि बुझावहु आलस त्यागे॥ | 
अपुनो अपुनायो जानिके करहु कृपा गिरिवर-घरन। ' 
जागो वलि वेगहि नाथ अव देहु दीन हिंदुन सरन ॥८॥ | 


प्रथम मान धन बुधि कोशल वल देइ बढ़ायो। 
क्रम सा विषय-विदूषित जन करि तिनहिं घटायो ॥ 
आलस में पुनि फौसि परसपर बैर चढ़ायो। 
ताह क सिस जवन काल समको पग आयो॥ 
तिनके कर की करवाल बल वाल वृद्ध सव नासि के। | 
अब सावहु हाय अचेत तुम दीनन के गल फासि के ॥९॥ 


कह गए विक्रम भोज राम वलि कर्ण युधिष्टिर । 
जश्यु चाणक्य कहाँ नासे करिकै थिर॥ 
कह चत्री सव मरे जरे सव गए किते गिर 
कहा राज को तोन साज जेहि जानत हे चिर॥ 
कह दुग-सैन-धन-वल गया धूरहि धूर दिखात जग । 
जागां अव ता खल-वल-दलन रक्षहु अपुन आर्य-भग ॥१ | 


जहाँ विसेसर सोमनाथ माधव के मन्दिर । 
०8. हि ०व्ि, भप्त ०व्यवर"अेहोरक्षकंबर ॥ 





भारतेंदु-सुधा ३९ 


जहेँ भूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर। 
तहे अव रोवत सिवां चहूँ दिसि लखियत खँडहर ॥ 
जहे धन-विद्या वरसत रही सदा अवै वाही ठहर । 
वरसत सव ही विधि बे-वसी अब तौ जागो चक्रधर ॥११॥; 


गयो राज धन तेज रोष वल ज्ञान नसाई। 
बुद्धि वीरता श्री उछाह सूरता विलाई॥ 
आलस कायरपनो निरुद्यममता अव छाई। 
रही मूढता वैर परस्प कलह लराई॥ 
सव विधि नासी भारत-प्रजा कहुँ न रह्यौ अवलंव अव । 
जागो जागो करुनायतन फेर जागिहो नाथ कव ॥१२॥ 


सीखत कोड न कला, उदर भरि जीवत केवल । 
पसु समान सव अन्न खात पीअत गंगा-जल ॥ 
धन बिदेस चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान हे रहत अकिल हत रचि न सकत कल ॥ 
जीवत विदेस की वस्तु लै ता विनु कछु नहिं करि सकत । 
जागो जागो अव सावरे सव कोउ रुख तुमरो तकत ॥१३॥! . 


सव देसन की कला सिमिटि कै इतही आवै । 
कर राजा नहिं लेइ प्रजन पे हेत वढावै॥ 
गाय दूध वहु देहि तिनहिं कोऊ न नसातै। 
ह्विज-गन आस्तिक होई मेघ सुभ जल वरसावै॥ 
तजि छुद्र वासना नर सबै निज उछाह उन्नति करहिं । 
कहि कृष्ण राधिका-नाथ जय हमहूँ जिय आनंद भरहिं ॥१४॥. 
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प्रात-समीरन 


पयार 


मन्द मन्द्‌ आवे देखो प्रात समीरन 

करत सुगन्ध चारों ओर विक्रीरन । 
गात सिहरात तन लगत सीतल | 

रेन निद्रालस जन-सुखद चंचल ॥ 


नेत्र सीस सीरे होत सुख पावै गात 

आवत सुगन्ध लिए पवन प्रभात । 
वियोगिनी-विदारन मन्द अन्द शौन 

चन-गुहा वास करे सिंह प्रात-पौन ॥ 


नाचत आवत पात पात हिहिनात 
सरग चलत चाल पवन प्रभात । 

गुंजरत रस फूलन को लेत 
आत को पवन भौर सोभा अति देत । 

सौरभ सुमद धारा ऊचो किए मस्त 


गज सा आवत चल्यौ पवन प्रसस्त ॥ 
फुलवत हियः 
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भारतदु-सुधा 


'दिसा प्राची लाल करे कुमुदी लजाय 
हारी को खिलार सो पवन सुख पाय ॥ 
रि-शिष्य मन्त्र पढे धर्म्म-क्रम्म 
प्रात को समीर आवे साघु को महन्त । 


सौरभ को दान देत झुदित करत 

दाता वन्यो प्रात-पोन देखो री चलत ॥ 
"पातन कँपावै लेत पराग खिराज 
| आवत गुमान भस्थो समीरन-राज । 


गावे भौंर गूँजि पात खरक मृदंग 

गुनी को अखारो लिए प्रात-पौन संग ॥ 
काम में चेतन्य करे देत हे जगाय 

मित्र उपदेस वन्यो भोर पौन आय । 


पराग को मोर दिए पच्छी वोल बाज 

व्याहन आवत प्रात-पोन चर्यौ आज ॥ 
आप देत थपकी शुलाव चुटकार 

वालक खिलावे देखो प्रात की वयार । 


जगावत जीव जग करत चैतन्य 
ग्रान-तत्व सम प्रात आवे धन्य धन्य ॥ 
शुटकत पच्छी धुनि उड़े सुख होत 
प्रात-पौन आवे वन्यो सुन्दर कपोत। 


नव-मुकुलित पद्म-पराग के बोझ 
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४१ 


४२ भारतेदु-सुधा 


छुअत सीतल सवै होत गात आत 

स्नेही के परस सम पचन प्रभात । 
लिए जात्री फूल-गन्ध चले तेज धाय 

रेल रेल आवे लखि रेल प्रात-वाय ॥ 


अरुन किरिन छाई दिसा भई लाल 
घाट नीर चमकन लागे तोन काल | : 
दीप-जोति उडगन सह सन्द मन्द 
मिलत चकई चका करत अनन्द ॥. 


प्रलय पीछे सृष्टि सम जगत लखाय 


मानो मोह वीत्यौ भयो ज्ञानोदय आय । 
प्रात-पौन लागे जाग्यौ कवि 'हरीचंद 
ताको स्तुति करि कहो यह वंग छंद ॥ 
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९ 
विनय 
राग यथा-रुचि 
नेनन में निवसो पुतरी हे हिय में बसौ हे प्रान। 
अंग अंग संचरहु सक्ति हे ए हो मीत सुजान ॥ 
मन में वृत्ति वासना हे के प्यारे करौ निवास । 
ससि सूरज हृ रंन-दिना तुम हिय-नभ करहु प्रकास ॥ 
वसन होइ लिपटौ प्रति अंगन भूषन हे तन बधो । 
सांधा ह मिलि जाऊ रोम प्रति अहो प्रानपति माधो ॥ 
हले सुहाग-सेंदुर सिर विलसो अधर राग हे सोही । 
फूल-माल हे कंठ लगो मम निज सुवास मन मोहो ॥ 
नभ हे पूरो मम आगन में पवन होइ तन लागो । 
हे सुगंध मो घरहि वसाबहु रस हेके मन पागो । 
श्रवनन पूरो होइ मधुर सुर अंजन ह्वे दोउ नैन । 
होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद वनि सैन ॥ 
रहो ज्ञान में तुमही प्यारे तुम-मय तन मम होय। 
“हरीचंद' यह भाव रहे नहिं प्यारे हम तुम दोय ॥ १॥ 
राग असावरी 


जुगल-केलि-रस वहभियन विनु और कहा कोउ जानै । 
विठु अधिकारी कोन और या गुप्त रसहिं पहिचान ॥ 
तक वितर्कं महा चतुराई काव्य-कोष-निपुनाई । 
। कवहूँ सके निकाल जात्रत, ज्लएक०कहो)।न० बन्स 





स्ट 


0०-०हेषत्ुद्व। 


भारतेंडु-सुधा 


कै तौ जगत-विषय की तिन सों गंध भयानक यावे । 
कै विज्ञान महातम वढिके सगरे रसहि सुखावे॥ 


जो कोड कोमल कमल.तंतु सो महा मत्त गज वाधै। 


तौ या मरमहिं समुझि सके कछु पे जो एकहि साघै॥ 
साधन जिते जगत में गाए तिनको फल कछु ओरे। 


प्यह तौ उनकी कृपा साध्य इक साधन करे सो चोरै॥ 


जुपै प्रवाह छुट्यौ तौ लागी आइ महा मरजादा | 
जद्यपि यह नीकी प्रवाह सों रंग तऊ है सादा॥ 


अतिहि निकट परलोक लोक दोउ जो या में कछु वोले। 
'तनिकहु पग खिसक्यो तौ इच्यौ अमृत में विष घोलै॥ : 


रात दिना के सुने किये जे अति अभ्यासित भाव।. 


तिन सों कैसे वचे कहो मन कोटिक . करौ उपाब॥ 


जिमि बिनु आयसु कठिन दुर्ग में सके न कोऊ जाय। | 


तैसेहि उनकी कृपा विना नहिं याको और उपाय॥ 


० -> ६... 3. २७ > | 
पद पढ्‌ प अघ धरे करोरन बृत्ति सहज अधगामी। 
काम क्रोध उपजत छिन छिन में होउ भले कोड नामी॥ | 
1 ~ [a * | 
ड्न रिपुगन रेपुगन का जीवन का जो तप आदिक कछु सापै | | 


तौ अभिमान जानकारी को आइ सकल अंग वाघे ॥ 


सुछमता को परम आन जो ताको अतर निकारे। 


तो या रसहि कछुक कछु जानै औरन आन विचारे ॥ 
कहिए जुपै होइ कहिये की पुनि भाखे न कहाई। 


ई ७१ 8 | भङ्गि 


। बिलमदन्बल धे निधि नहि सहि जाई ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


भारतेंदु-सुधा ४; 


प्यारे यह नहिं जानि परी । 
नाथ समुकि यह वस्थो तुमहिं के तुम मोहिं प्रभो वरी ॥ 
हम भाजत पे तुम गहि राखत वरवस करत निवाह ।. 
उलटी गति दिखराति मनों तुमहीं कहें मेरी. चाह ॥ 
हम अपराध करत नहिं चूकत विचलावत विश्वास ।. 
तुम तेहि छमा करत गहि गहि भुज औरहु खीचत पास ॥ 
दास होइ हम अति अभिमानी वंचक निमक-हरास ।. 
तुम स्वामी समरथ करुनामय क्‍यों बनि रहे गुलाम ॥ 
जो हम कहँ करनी चाहत ही सो तुम उलटी कीन्ही । 
प्रियतम हो प्रेमी समान सव चाल जनन सां. लीन्ही ॥ 
यह उदारता कहँ लौं गाओं वने तुमहि सों: नाथ । 
नाही तौ 'हरिचंद' पतित को कोन निवाहे साथ ॥ ३॥ 


हरि-तन करुना-सरिता वाढी । 
दुखी देख निज जन विनु साधन उमगि चली अति गाढ़ी ॥ 
तोरि कूल मरजादा के दोउ न्याव-करार गिराए । 
जित तित परे करम फल-तरुगन जड़ सों तोरि बहाए ॥ 
अचल विरुद गंभीर भवर गहि महा पाप गन वोर | 
असहन पवन बेग अति बेगहि दीन महान हलोर ॥ 
भरि दीने जन हृदय-सरोवर तीनह ताप बुझाइ । 
“हरीचंद' हरि-जस-मय्ुद्र में मिली उमगि हरखाइ ॥ ४ ॥: 


उमरि सव दुख ही माहि सिरानी | 
अपरे इनके, अते काशन. रोझता गन 0 बिहानी. |, 


४६ 


०८पुक। महे कै इ ०पविचारत? चल ॥ | 


भारतेंदु-सुधा 


जहँ तहँ सुख की आसा करिके मन बुधि सह लपटानी। 

जह तहँ धन संबंध जनित दुख पायो उलटि महानी। 
सादर पियो उदर भरि विष कहुँ धोखे अमृत जानी। | 
'हरीचंद' माया-मंदिर -सों मति सव विधि वौरानी॥५ 


हरि हम कोन भरोसे जीएँ। 
तुमरे रुख फेरे करुनानिधि काल-गुदरिया सोऐँ॥ 
यों तो सव ही खात उद्र भरि अरु सव ही जल पीएँ। | 
पै धिक धिक तुम विन सव माधो वादिहिं साँसा लीएँ॥ 
नाथ विना सव व्यथ धरम अरु अधरम दोऊ कीएँ। 
'हरीचंद' अव तो हरि वनिहे कर-अवलम्वन दीऐ॥! | 


मिटत न होस हाय या मन की । 
होत एक तें लाख लाख नित तृष्णा बुझत न तन की। _ 
दैव-इपा सों तमो-गुनी बृति दूर होइ जौ जाई। | 
'रजोगुनी तो इच्छा वाढत लाखन जिय में आई॥ 
ताहु के मिटे सतोगुन संचय अपुनो लोभ न छोड़े | | 
जस कौरति चिर नाम मान पै चंचल चित कहँ मोडे ॥ | 
भए विरागिहु भक्त सिद्ध कहवावन की रुचि वाढे । | 
रचि रचि छन्द नाम करिबे को इच्छा तव जिय काढे ॥ 
तास याहि जीतिवो दुरघट जानि जतन यह लीनै । 
९रचेद घनस्याम-मिलन की हौस करोरन कीजै॥४ 


हि मन पारद हू सों चंचल । 





भारतेंदु-सुधा 


ठहरत कतहुँ न डोलत इत उत रहत सदा वोरानो । 
ज्ञान ध्यान की आन न मानत याको लंपट वानो ॥ 
तासां या कह कृष्ण-बिरह-तप जो कोड ताप तपावे । 


'हरीचंद' सो जीति याहि हरि-भजन-रसायन पावे ॥ ८ 


जग सें काको कीजै तोस । 
जासों तनकहु विरति कीजिए सोई धारत रोस ॥ 
इंद्रिय सव अपुनी दिसि खींचत चाहि चाहि निज भोग । 
मन अलभ्य वस्तुनहू भोगत मानत तनिक न सोग॥ 
'कहति प्रतिष्ठा हमहिं वढ़ाओ चहति कामना काम | 
इषा कहति तुमहिं इक जीअहु करि औरन वे-क्राम ॥ 
जागत सपन काय वाचा सों मन सों भोगत धाय । 
'घिसि गई इन्द्री ग्रान सिथिल भे तौहू नाहिं अघाय ॥ 
जीन मिलत कै तन बल नहिं तौ दूरहि सों ललचाय । 
'जिमि सतृष्ण हे लखत मिठाइन स्वान लार टपकाय ॥ 
सव सों थकि के करत स्वग के अमृतादिक में चाह । 


छ 


'धिक धिक धिक हरिचंद' सतत धिक यह जग काम अथाह ॥ ९॥ 


पूरवी 
तन-पोरुष सव थाका मन नहिं थाका हो माधो । 
“केस पके तन पक्यौ रोग सों मनुआँ तबहु न पाका ॥ 
अजुन-भीम-सरिस चाहत यह करन विषय-रन साका । 
यीती रैन तवौ मतबारा घोर नींद में छाका॥ 
हारि गयो पै भूठहि गाडे अवहुँ विजय-पताक्रा । 


“हरीक्तंह तुम०तनिछ.क्ो।०रोळे। (हिले ठको जा} | 


ण भारतेंडु-सुधा 


नर-तन सव ओगुन की खान । FS | 
सहज कुटिल-गति जीवहु तामें यामें श्रुति परमान.॥ 
स्वारथ-पन आग्रह मलीनता लोभ काम अरु क्रोध । 
कासादिक सव नित्य धरम हे तन मन क निरबोध ॥. 
तापे सहधरमिन सां पूछ भो संसार सहाय | 
अन्ध आसरे चल्यो अन्ध के कहो कहा लौं जाय ॥ 
करि करुना करुनानिधि केसब जो पे पकरो हाथ | 
तौ सब विधि 'हरिचंद' वचै न-तु इवत होइ अनाथ ॥११ 





बुज के लता-पता मोहिं कीजे । 
० ह “पद ० हर च सि भीजे | | 
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामे सिर भाः 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे । | 
श्री राधे राधे मुख यह वर 'हरीचन्द/ को. दीजे ॥१९ 
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धार्मिक ओदाय 


पियारे दूजो को अरहंत । ' 
पूजा जोग सानिके जग में. जाको पूज संत॥ 
अपुनी अपुनी रुचि सव गावत पावत कोड नहिं अंत । 
“हरीचंद' परिनाम तुही है तासों नाम अनंत ॥ १॥ 
अहो तुम वहु विधि रूप धरो । 
जव जव जैसो काम परै तव तैसो भेख करो॥ 
कहुँ इश्वर कहुँ वनत अनीश्वर नास अनेक परा । 
सत पंथहि प्रगटावन कारन लै सरूप विचरो॥ 
जैन धरम में प्रगट कियो तुम दया धम सगरा । 
हरीचंद? तुमको बिनु पाए लरि लरि जगत मरो॥ २॥ 


चात कोउ मूरख की यह मानो । 

हाथी मारे तौहू नाहीं जिन-मंदिर में जानो॥ 
जग में तेरे विना और है दूजो कौन ठिकानों । 
जहाँ लखो तहे रूप तुम्हरो नैनन माहि समानां ॥ 
एक प्रेम है एकहि प्रन है हमरो एकहि वाना | 
हरीचंद? तव जग में दूजो भाव कहाँ प्रगटानो ॥ २॥ 


पियारे तुच गति अगम अपार । 
_यामैं खोले जीह जौन सो मूरख कुर गता ॥ 
तेरे हित "बर" कम” धरतिहिं“आकि०अमेकन/ नए ५०४ 


५०  आरतेदु-सुघा 


यासों वढिके ओर जगत नहिं मूरखता-व्यवहार | 

कहँ मन बुद्धि वेद अरु जिह्वा कह महिमा-विस्तार | 

“हरीचंद' विनु मौन भए नहिं-ओर उपाय विचार ॥१। 
कहाँ लौं वकिहैँ वेद विचारे । 

जिनसों कछु नातो नहिं तोसों तिनके का पतियारे॥ 

कागज अक्षर शब्द अंथ हिय धारण मुख उच्चार। 

' इनसों वढि जा में कछु नाहीं ते पावहिं क्यों पार॥ | 
तेरी महिमा अमित इतै हैं गिनती की सव वात। 
'हरीचंद्‌? वपुरे कहिहे का यह नहिं मोहिं लखात॥५ 

जो पै भरन में हरि होते। 
तौ फिर श्रम करिके उनके सिलिवे हित क्‍यों सब रोते ॥ 
घर-घर में नर नारिन में नित उठिके झगरो होत। 
वहाँ क्यों न हरि प्रगट होत हैं भव-चारिधि के पोत ॥ 
पसुगन में पच्छिन में नितही कलह होत है भारी | 
तो क्यों नहिं तहँ प्रगट होत हैं आसुहि गिरवरधारी ॥ 
भगड्हु में कछु पूँछ लगी है याहि होत “का वार। 
तनिक वात पे मारि मरत हैं जग के फोरि कपार ॥ 
र पंडितों करत आहारो क्यों चुप हे बैठो भौन । 
हरीचंद याही मैं मिलिहें प्यारे राधा-रौन ॥ ' 
पियारो पेये केवल प्रेम में । 
नाहिं ज्ञान में नाहिं ध्यान में नाहिं करम-कुल-नेम में 
००-०. >न्रहिं।भारत अं" तहि।रासाय सहि मनहिं वेद में॥ 





भारतदु-सुधा ' ५१ 


नहिं झरे में नाहि युक्ति में नाहि मतन के भेद में ॥ 
नहिं मंदिर में नहिं पूजा में नहिं घंटा की घोर में । 
“हरीचंद' वह वाँध्यो डोलत एक प्रीति के डोर में || ७ ॥ 
धरम सव अटक्यो याही.वीच । हम 
अपुनी आपु प्रसंसा करनी दूजेन कहनो नीच ॥ 
यहै वात सवने सीखी हे "का वैदिक का जैन। 
अपनी-अपनी ओर खांचनो एक लैन नहिं दैन ॥ 
आग्रह भख्यो सवन के तन में तासों तत्व न पावें। 
'हरीचंद? उलटी की पुलटी अपुनी रुचि सों गावे ॥ ८ ॥ ... 


लगाओ चसमा सबै सफेद.। 
तच सव ज्यों को त्यो सूभैगो जैसो जाको भेद । 
हरो लाल पीरो अरु लीलो जो जो रंग लगायो। 
सोइ सोइ रंग सबै कछु सूझत वासों तत्व न पायो ॥ 
आग्रह छोडि सवै मिलि खोजहु तव वह रूप लखैहै । 
'हरीचंद' जो भेद भूलिहे सोई पिय कों पेहै॥ ९॥ 
जो पै इश्वर साँचो जान । जे 
तौ क्‍यों जन को सगरे मूरख झूठो करत बखान ॥ 
जो करता साँचों है तो सब कारजहू है साँच। 
जो झूठो है ईश्वर तौ सब जगहू जानौ काँच ॥ 
जो हरि एक अहै तो माया यह दूजी है कौन। 
“ह्रीचंद' कछु भेद मिल्यौ न वक्‍यौ जिय आयो जौन ॥१०॥ 


भये सब सतवारे मतवारे । 


लैल्नै ज्यों भठिहारे ॥ 
अपनों अपूनो मत ले, सनान itized by eGangotri 


ष्र भारतेदु-सुधा 


कोउ कछु कहत ताहि. कोऊ दूजो खंडत निज हठ धारे | 
कह भाडे ही में तेहि मान्यो पागल भए विचारे ॥ 
आपुस में पहिले सव मिलि निश्चे करि होइ न न्यारे। 
'हुरीचंद' आयो तो भाखे जामें मिल पियारे ॥१ 
खरावी देखहु हो भगवान की । 
कहाँ कहाँ भटकत डोलत है सुधि न ताहि कछु प्रान की । 
तीन ताग में कहुँ अँटक्यौ कहुँ वेदन में यह डोले । 
कहूँ पानी में कहुँ उपवासन कहुँ स्वाहा में बोले ॥ 
कहुँ पथरा वनि वनि बैठो कहूँ विना सरूप कहायो । 
मंदिर महजिद गिरजा देहरन डोलत धायो धायो॥ 
वादन में पोथिन में वैख्यों वचन विषय वनि आय। 
'हरीचंद' ऐसे को खोज केहि थल देहु वताय ॥११ 
न जाने तुम कछु हो की नॉही । | 
भूठहि वेद्‌ पुरान वकत सव भेद जान नहिं जाही ॥ 
तुम साचे हौ कै सपना हो के हौ झूठ कहानी। 
पतित-उधारन दीन-नेवाजन यह सव कैसी वानी ॥ 
जौ साचे हौ तुम अरु सगरे वेदादिक सब साचे | 
'हरीचंद' तौ हमहुँ पतित हे उधरन सों कयौं बाचे ॥१२ 
देखे पावत कौन सोहाग । ० 
बहुत सोहागिन एक पियरवा सव ही को अनुराग ॥ 
जत सव पावत नहिं कोऊ धावत करि करि लाग | 


६ हरीचंद > पहिले ् 
० दख पहिले ह्म काको लागत भाग ॥ १६ 
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गंगा 


गंगा पतितन को आधार । 
यह कलि-काल कठिन सागर सों तुमहिं लगावत पार ॥ 
दरस-परस जल-पान किए तें तारे लोक हजार । 
हरि-चरनारविंद-मकरंदी ` सोहत सुंदर घार ॥ 
अवगाहत नर-देव-सिद्ध-मुनि कर अस्तुति बहु वार । 
“हरीचन्द्‌? जन-तारिनि देबी गावत निगम पुकार ॥ १॥ 


जयति ऋष्णु-पद-पद्म - मकरंद रंजित 

नीर नृप भगीरथ विमल जस-पताके । 
त्रह्म-द्रवभूत आनन्द मन्दाकिनी 

अलकनंदे सुकृति कृति - विपाके ॥ 
शिव-जटा-जूट-गहृर-सघन- वन - सृगी 

विधि - कमंडलु - दलित-नीर - रूपे । 
कपिल-हुंकार भस्मीभूत निरयगत 

स्पर्श - तारित सगर - तनुज भूपे ॥ 
जन्हुतनया हिमालय - शिखर - निकर 

वर भेद भंजित इंद्र हृस्ति गर्वे। 
असह धारा-प्रबह वारिनिधि मानहृत 

मिलित शतधा रचित वेग खव्वें ॥ 
विविध मंदिर गलित ङुसुम-जुलसी-चिचय 


बिमल धारे । 
न , चित्रि नवल 
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भारतंदु-सुधा 


सिद्ध सीमंतिनी सुकुच-कुंकुम-सिलत 
हिलित रंजित सुगंधित अहार ॥ 
लोल कल्लोल लहरी ललित वलित वल 
एक संगत द्वितिय तर तरंगे। . 
भरति झर कर भिहि सरस झंकार वर 
वायु गत रव वीन-मान अंगे॥ 
मकर-कच्छप-नक-संकुलित. जीवंजय 
शीत पानीय तृष्णादि नाशे। 
कलित कूजित सुफारंड-कलरव नाद 
कोकनद कुमुद कल्हार काशे ॥ 
निज महिम वल प्रवल अकसुत नक-भय 
दूर कृत पतित-जन कृत पवित्रे । 
पान मज्जन मरण स्मरण दशन मात्र 
निखिल अघ-राशि नासन चरित्रे ॥ 
मुक्ति - पथ - सोपान विष्णु - सायुज्य-प्रद 
परम उज्ज्वल श्वेत नीर जाते। 
जयति यमुना-मिलित ललित गंगे 
सदा दास 'ह्रिचन्द' जन पक्षपाते ॥ ९ 
पद्‌ | 
जयति जन्हु-तनया सकल लोक की पावनी । 
सकल अघ-ओघ हर-ताम उच्चार में 
पतित-जन - उद्धरनि दुक्‍्ख-विद्रावनी । 


कलि-काल कठिन गज गर्न खर्ळित-करन 


CC-0. 1919911000सिह्ली८०।५गिरिः “सुत” «र्दिश््ीवनी | 


भारतडु-सुधा 


शिव-जटा-जूट-जालाधिकृत-वासिनी 
विधि-क्रमंडलु विमल रमनि मन-भावनी ॥ 
चित्रगुप्तादि के पत्र-गत कम्म विधि 
उलटि निज भक्त आनंद सरसावनी। 
दास 'हरिचंद' भागीरथी त्रिपथगा 
जयति गंगे ऋष्ण-चरन शुन-गावनी ॥ २ ॥ 


श्री गंगे पतित जानि मोहिं तारो । 
जो जस अव लौं मिल्यो तुम्हें नहिं सो जग में विस्तारो ॥ 
जते तारे हीन छीन तुम अव लौं पतित अपारे। 
ते मेरे लेखे तून ऐसे कहा गरीव विचारे ॥ 
पाप अनेक प्रकार करन की विधि कोऊ कहुँ जाने । 
हौं तो वदि वदिं करौं अनेकन जेहि जम-चित्रहु मानै। 
हम कहुँ जो पे तारि लेहु जग-तारिनि नाम कहाई । 
हरीचंद? तो जस जग मानै नातरु वादि वड़ाई।। ४॥ 


जे जै विष्णु-पदी श्री गंगे । 
पतित-उधारनि सव जग-तारनि नव उज्जल अंग ॥ 
शिव-सिर-मालति-माल सरिस वर तरल तर तरग। 
हरीचन्द' जन-उधरनि देवी पाप-भाग-भग ॥ ५ ॥ 


पतित-उधारनी में सुनी । 
इक वाजी खेलौ हमहूँ सों देख केसी गुनी ॥ 
कबहुँ न पतित मिले जग गाढे ताही सों गायो झुनी। 


“हरी चंद को, जो, तुम. तारो on (तारिनि झर खुनी ॥ द्‌ ॥ 


५६ भारतेंडु-सुधा 


गंगा तुमरी साँच वड़ाई । 
र श्यौ ७ 
एक सगर-सुत-हित जग आई ताखौ नर-समुदाई ॥ 
इक चातक निज तृषा बुझावन जाचत घन अकुलाई। 
सो सरवर नद नदी वारिनिधि पूरत सव झर लाई ॥ 
नाम लेत जल पिद्यत एक तुम तारत कुल अकुलाई। 
'हरीचंद' याही तें तो सिब राखी सीस चढ़ाई ॥ ७॥ 
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भीष्मस्तवराज 


( सं० १९३६) 

मेरी मति कृष्ण-चरन में होय । | 
. जग के दृष्णा-जाल छाडि के सोक-मोह-भ्रम खोय । 
जादवपति भगवान लेत जो विहरन हित अवतार । 
परमानंद . रूप मायामय पावत कोड न पार ॥ 
यह जग होत जासु इच्छा तें जो यहि देत विवेक । 
-तिनही श्री हरिचरन-कमल तें मम चित टरे न नेक ॥ १ ॥ 

जिय तें सो छवि विसरत नाहीं । 
लखी जौन भारत अरंभ में अरजुन के रथ माहीं ।। 
सखा-वचन सुनि दोउ दल के मधि रथ ले ठाढ़ो कीनो । 
'पर-जोधन की आयु-तेज-बल देखंत जिन हरि लीनो ।। २॥। 


तिनकी चरन भक्ति मोहिं होई । 
जिन अरजुनहिं मोह में लखि क तासु अविद्या खाइ ॥ 
सव वेदन को सार ज्ञानमय जिन हरि गीता गाइ । 
(निज जन-वध-संकाहि मोह मति पारथ की विसराई॥ २ ॥ 


सेरी गति होउ सोइ बनवारी । 
'जिन मेरी परतिज्ञा राखत निज परतिज्ञा टारी॥ 
अरजुन कहूँ लखि विकल वान सों कूदि सुरथ सों धावत । 
कोप भरे मेरी दिसि आवत कर तें चक्र फिरावत ॥। 
_ जद्यपि पग गहि बहु भतिन सों पारथ रोक्यो चाहे । 
मे न_सकृत,जिमि महामत्त गज लखि मगराज जाह ॥ 
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५८ भारतेंडु-सुधा 


` गिनत न मम सर-बरसनिकों कछु वध हित धावत आवें । 
टूटि र्यौ तन कवच मनोहर सोभा अधिक वदावे ॥ 
पीतांबर फहरात वात-चस सो छवि लागत प्यारी | 
यहै रूप तें सदा बसौ मन मेरे श्री गिरघारी॥१) 


| मेरे जिय पारथ-सारथि वसिए । 

| इक कर में लगाम दूजे में चाबुक लीने वसिए॥ 
जासु रूप लखि मरे वीर जे तिनहूँ हरि-पद पायो। 
मरन-समय मम जिय मैं निवसौ' सोई. रूप सुहायो ॥५ 


हरि मम आखिन आगे डोलो । 

छिनहुँ हिय तें टरहु न माधव सदा श्रवन ढिग बोलो ॥ 
जो सरूप लखि के ब्रज-चनिता देह गहे. सव त्यागी । 
. होइ विलग हरि-रूप-उपासी हरि-पद में अलुरागी॥ | 

रास विलास हास रस विहरत प्रेम-मगन मन फूली | 

तनमय भई तनिक सुधि नाहीं देह दसा सब भूर्ली। 

भाव-विवस भगवान भक्तप्रिय सबही विधि सुखदाई । 

सोई वसो सदा इन नैनन सुंदर . कुँअर कन्हाई ॥ ९ 
| तिन हरि मो कहूँ अव अपनायो । 
निज नख-चंद्रञकास मोह-तम मेरो सवहि नसायो ॥ 
सबके हिय में अंतर-जामी हे जौ ईस मनायो। 
साइ अव मम उर अंतर मे निज प्रकास प्रगटायो ॥ 
इख . मोह-तम अभय दान दै निज सरूप दरसायो । 
कहि हरिचंद' भीष्म हरि-पद-बल परम अमत-फल पायो 
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प्रेम-फुलवारी 


| दोहा 2 
भरित नेह नव नीर नित वरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूंरव घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥ १ ॥! 

८] चे न ha ७, 

चंद :मिटे सूरज मिटै मिट जगत के नेम । 
यह दृढ़ श्री “हरिचंद? को मिटै न अविचल प्रेम ॥२॥ 
श्रेम-फुलवारी को भूमि 
- राग विह्वाग 
अहो हरि वस अव बहुत भइ । 

७ विलोकि Pee त 0 ९ र 
अपनी दिसि विलोकि करुना-निथि कीज नाहि नई ॥ 
जौ हमरे दोसन कों देखो तौ न निवाह हमारो । 
करिके सुरत अजामिल-गज की हमरे करम विसारो ॥ 
अव नहिं सही जात कोऊ विधि धीर सकत नहिं धारी । 
'हरीचन्द? को वेगि धाइके सुज भरि लेहु उवारी || ३ ॥॥ 


जानते जो हम ठुमरी वानि । 
परम अवार करन की जन पें, हे करुना की खाति ॥ 
तो हम द्वार देखते दूजों, होते जहाँ दयाल । 
करते नहिं विश्वास वेद पै जिन तोहिं कशी कृपाल ॥ 
अव तो आइ फँसे सरनन में भयो तुम्हारों नाम । 
“हरीबंद”5तास्तरोंव्योहिं। तारे धान) डि; घन्एयाम0॥ ४ ॥। 


६० भारतेंडु-सुधा 


तुम्हरे हित की भाखत वात । 
कोड विधि अव की तार देहु मोहिं नाही तो प्रन जात ॥ 
बूँद चूकि फिरि घट ढरकावत रहि जहो पछितात | 
वात गए कछु हाथ न ऐहे कयौं इतनो इतरात ॥ 
चूक्यौ समय फेर नहिं पेहो यह जिय धरि के तात | 
। तारि लीजिए 'हरीचंद' को छाडि पाँच अरु सात॥५॥ 


सम्हारहु अपुने को गिरिधारी । | 
मोर-मुकुट सिर पाग पेंच कसि राखहु अलक सँवारी ॥ 
'हिय हलकत वनमाल . उठावहु मुरली धरहु उतारी। 
चक्रादिकन सान दै राखो कंकन फँसन निवारी ॥ 
नूपुर लेहु चढाइ किंकिनी खींचहु करहु तयारी | 
'पियरो पट परिकर कटि कसि कै वाँधौ हो वनवारी ॥ 
हम नाही उनमें जिनको तुम सहजहि दीने तारी | 
वानो जुगओ 'नीके अव की 'ह्रीचंद? की वारी॥६ 


_ जो पे सावधान हे सुनिए । 
तो निज गुन कछु वरनि सुनाऊँ जो उर मैं तेहि गुनिए ॥ 
देम नाइन उन में जिनको तुस तारे गरव बढाई । 
बालि लेहु प्रधुराजहि तो कछु मो शुन परै सुनाई ॥ 
चित्रगुप्त जौ वदि हमरे गुन निज खातन लिखि ढेही । 
तौ हम पाप आपुने तिनको हारि तुरत सब देही ॥ 
एक समै औगुन गिनिबे कों नागराज प्रन कीत | 


C ००१6 रिति. पह सेस-बहु। रहिशयमेव्सोई पसिंप्तर्य लीनो ॥ 





भारतदु-सुधा ६१' 
सबै कहत हरि-कृपा वड़ेरी अव हीं परिहि लखाई । 
पै जो मो अघ-भय न भागि के रहै न हृदय दुराई ॥ 
बहुत कहाँ लौं कहौं प्रानपति इतने ही सव मानो | 
“हरीचंद! सों भयो सामना नीके जुगओं वानो ॥ ७।! 

| ग्रम-फुलवारी के वृक्ष 
पियारे क्यों तुम आवत याद । 

छूटत सकल काज जग के सव मिटत . भोग के स्वाद ॥ 
जव लौं तुम्हरी याद रहै नहिं तब लौं हम सव लायक । 
तुमरी याद होत ही.चित में चुभत मदन के सायक ॥ 
तुम जग के सव कामन के अरि हम यह निहचे जाने । 
हरीचंद' तो यों सव तुमरे प्रेमहिँ जग में सान॥ ८ ॥ 


रहे क्यों एक म्यान असि दोय । 
जिन नैनन में हरि-रस छायो तेहि क्‍यों भावै कोय ॥ 
जा तन-मन में रमि रहे मोहन तहाँ ग्यान क्यों आवे । 
चाहो जितनी वात प्रबोधो ह्याँ को जो पतिआव ॥ 
अमृत खाइ अव देखि इनारुन को मूरख जा भूलं। 
हरीचंद' त्रज तो कदली-वन काटो तो फिरि फूले ॥९॥ 


कहाँ गए मेरे वाल-सनेही । 
अव लौं फटी नहीं यह छाती रही मिलन अव केही ॥ 
फेर कचै बह सुख धौं मिलिहै जित सोचि जिय एही । 
'ह्रीचंद' जो खबर सुनावे देहुँ प्रान-धन तही ॥१०।। 


पिय सों प्रीति लगी नहिं छूटे । 
ऊधो००्याहो' प्सो५व्सममाओ।व्यूब' लहे चदे 





३ 


००० कुम, तेज जंग झोएप्सातत ०'संध०कॅस्किव्युस्ति सहेत॑ | | 


२ 


भये कुलिस लौं सव पिय विछुरे निसि वीती चौ-जामं की॥ 


भारतेदु-सुधा 
सुंदर रूप छोडि गीता को ज्ञान लेइ को कूटे। 
/हरीचंद” ऐसो को मूरख सुधा व्यागि विख छूटे ॥११ 
सुरतिहू अव नहिं आवे स्याम की । 
प्राननाथ आरति-नासन मन-मोहून सव सुख-धाम की ॥ 
घेई नैन वही मन औ तन वही चटपटी काम की। 







सुनियत लाल कहानिन में अव जैसे सीता-राम की । 
“हरीचंद' कहा को कहा कीनो बलि या गति विधि वाम को ॥!( 
प्रेम-फुलबारी के फूल 
प्रीति की रीत ही अति न्यारी । 
लोक वेद सव सों कछु उलटो केवल प्रमिन प्यारी ॥ 
he च “ _ र्र विरली ९ 
को जाने समुझे को याको जग जाननहारी । 
“हरीचंद' अनुभव ही लखिये जामें गिरवरधारी ॥!१ 
` अहो मम प्राननहू तें प्यारे । 
अज क धन प्रमिन के सरवस इन अंखियन के तारे॥ 
'गहुवर कंठ होत क्यों सुनतहि गुन-गन परम तिहारे | 
उमगत नन हियो भरि. आवत उलहत रोमहु न्यारे॥ 
अ श्रराधा जू के जसुदा - नंद - दुलारे | 
हरीचंद' _] ७ | र ॥ 
हुराचद्‌ जुग जुग चिरजीअहु भक्तन के रखवारे!” 
छोडि कै ऐसे मीठे नाम । ति. 
मित्र प्रानपति पीतम प्यारे जीवितेस सुख-धाम ॥ 


भारतदु-सुघा "६३ 


इश्वर ब्रह्म नाम होआ सो श्रवनन जो दुख देत। 

अ” र, ७. ha ७ ७५ 
तजि के तेरे कोमल पंकज पद्‌ को हृढ़ बिस्वास । 
“हरीचंद' क्यों भटकत डोलत धारि अनेकन आस ॥१५॥ 


निछांवरि तुम पे सो कहा कीजे । 
सव कळु थोरो लगत जगत में केसे इनको लीजै ॥ 
राज-पाट घर-वार देह मन धन संबंधी जात । 
नेम-धरम कुल-कानि लाज सव तृनहू से न लखात ॥ 
प्रेस-भरी तुमरी चितवनि की समता को जग कोन | 
PR SR ७७०५ हि मौन 
. हरीचंद' तासों नहिं कहिए कछु रहिए गहि मान ॥१६॥ 


न जानों गोविंद कासों रीमे । 
जप सों तप सों ज्ञान ध्यान सों कासो रिसि करि खीमे ॥ 
वेद पुरान भेद नहिं पायो कह्यो आन को आन । 
कहे जप तप कीनों गनिका ने गीध कियो कह दान ॥ 
नेमी ज्ञानी दूर होत हैं नहिं पावन कह ठाम। 
ढीठ लोक वेदहु ते निंदित घुसि घुसिं करत कलाम ॥. 
कुँ उलटी कहुँ सीधी चाल कहुँ दोहुँन ते न्यारी । 
“ह्रीचंद? काह नहिं जान्यौ मन की रीति निकारा ॥१७॥ 


: 'ग्रेम-फुलवारी के फल 
` «रे सन करु नित नित यह व्यान! _ 

सुंदर रूप गौर श्यामल छवि जो नहिं होत बलान | 
मुकुट सीस चंद्रिका वनी कनफूल सुकुडल कान 
कंटि-छाछल्नि०साउंधे | Rin जूपुर विछिया ह BIE 


पध ` भारतेंदु-सुधा 


4 


कर कंकन चूरी दोड - भुज. पे वाजू सोभा देत। 
केसर ओर बिंदु सेंदुर को देखत मन हरि लेत ॥ 
मुख प अलक पीठ .प बेनी नागिनि सी लहरात | 
चटकीलो पट निपट मनोहर नांल-पात फहरात ॥ 
मधुर मधुर अधरन वंसी-घुनि तेसी ही 'मुसकानि |. 
दाउ नेनन रस-भीनी चितवनि परम दया की खानि,॥ 
ऐसो अद्भुत भेष विलोकत चकित होत सव याय |. 


हरीचंद विन जुगल-क्रपा यह लख्यो कोन प॑ जाय ॥१॥ 






जय जय भक्त-वछल भगवान | 

निज जन पच्छ रच्छ-कर नित प्रति.सहजहि दयानिधान॥ 
अधम-उघारन जन-निस्तारन विस्तारन.. जस-गान। | 
- ह्रीचन्द' कंरुनामय केसव सव त्रज-जन के प्रान ॥१९ 


जय जय'करुनानिधि पिय प्यारे । 
सुदर स्याम मनोहर मूरति ब्रज-जन लोचन-तार || 
अगिनित गुन-गन गने न आवत माया नर-बपु घारे | 
दाच श्रीराधा-रहम जसुदा-नंद-हुलारे ॥१| 
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नेन भरिं देखि लेहु यह जोरी । 
मंनमोहज़ सुन्दर नट-नागर श्री वृषभानु-किसोरी ॥ 
कहा कहूँ छवि कहि नहि आव वे साँवर यहः-गोरी । 
ये नीलाम्बर सारी पहिने उनकी पीत पिछौरी। 
एक रूप एक वेस एक वय वरनि सके कवि को री । 
हरीचंद' दोउ कुःजन ठाढ़े हसत करत चिंत-चारी॥ १॥ 


नैन भरि देखो गोकुल-चन्द । ी 
श्याम वरन तन खौर विराजत' अति सुंदर नँद-नंद ॥ 
विधुरी अलके मुख पे झलक मंड दोउ मन. के फंद । 
मुकुट लटक निरखत रबि,लाजत छवि लखि होत अनंद ॥... 
सँग सोहत वृषभानु-नंदिनी प्रमुदितः आनद-कंद। : 
हरीचंद? मन. लुव्ध मधुप तह पीवत रस मकरद ॥ २॥ 


नन भरि देखो श्री राधा वाल | 


मुख छबि लखि पूरनं ससि लाजत सोभा अतिहि रसाल! 


मृग से.. सैन कोकिल सी वानी अरु गयंद सी चाल | 
नख सिख लौं सब सहजहिं सुन्दर मनहुँ रूप की जाल |! 
वृंदावन की कुआ-गलिन मं सँग लीने चदलाल | 
हरीचंद? वलि बलि, ता क्षवि, पर गा -रसिक गोपाल ॥ ३ | 





मु भारतेंडु-सुधा " 


सखी री देखहु वाल-विनोद । 


खेलत राम-कृष्ण दोउ आँगन -किलकत हसत प्रमोद । 
कवहूँ घुटुरुअन दौरत “दोउ मिलि धूर धूसरित गात॥ 
` देखि देखि यह वाल-चरित-छवि जननी वलि वलि जात। 
भगरत कवहुँ दोउ आनँद भरि कवहुँ चलत हें धाय॥ 
कवहुँ गहत माता को चोटी माखन मांगत आय।. 
घर घर तें आवत वृजनारी देखन यह आनंद), 
चाल रूप क्रीड़त हरि आँगन छवि लखि वलि हरिचंद ॥! 





आजु ब्रज दूनो वड्या अनंद । | 
भादौं सुदी पंचमी स्वाती बुध प्रगटे. जदु-चंद ॥ 
अग्रज श्री 'गिरिधारन जू के लीला ललित अमंद। 
रोहिनि माता. उदर प्रगट भये हरन भक्त के दंद ॥ 
दान दत हष नद-जसुंमति हय गय रतनन कद्‌! 
. ह्रीचंद अलि आनद फूळे' गावत देव सुछंद ॥१ 


असावरी 


आनद्‌-सागर आजु उमड़ चल्यो जज में प्रगटे आइ कन्हाई! | 
नाचत ग्वाल करत कोतूहल हेरी देत कहि नन्द दुहाई ॥ | 
छिरकत गोपी गोप सवे मिलि गावत मंगलचार.वंधाईे, । 
आनद भरे देत कर-तारी लखि सुरगन कुसुमन झर लाई । 


LAME १ आ मधी हुतास कछ रति न्न जाई | 
जानि आपुनो टेरि देत सव बहुत बधाई:॥ | 


`` भारतेंदु-छुधा ` ६७ 
थो ठाकुरजी की वधाई, विद्दाग 


आयो समय महा सुखकारी । 

सव शुन-गन-संयुत मन-रंजित अतिसय परम सुशोभा-धारी ॥ 
रोहिनि नखत सात सुभ ग्रह सव कह कहिये उपमा मति हारी। 
दिसा प्रसन्न हँसत नभ निमल तारन की वाढी छवि भारी ॥ 
` मंगलमय धरनी सच राजत पुर आकर वृज गाँव सुखारी । 
नदी प्रसन्न सलिल तालन की कमलन सां भइ शोभा. भारी ॥ 
द्विज-अलिकुल सन्नाद करन लगे वन-राजी फूलनि फुलवारी । 
पुन्य-गंघ ले वह्यो महासुभ वायु सविधि सुचि त्रिविध वयारी ॥ 
द्विज जाचन की सांति-अगिनि सव प्रगट भइ कुंडन तें न्यारी । 
असुर-द्रोह सव साघू-जन के मन सुप्रसन्न भये ता वारी॥ 
अजन जनम को समय जानि क बजति लजति सव दुन्दुभि भारी । 
गाइ उठे गन्धवरु किन्नर चारन साधु तुष्टि मन थारा ॥ 
नाचन लगीं देवि अप्सरा सह अति प्यारा सव घर का चारा: 
युनि-देबता महा आनन्दित वरसत फूल भरि भरि थारा ॥ 

सागर के गरजन के पीछे मन्द मन्द गरज जल-धारां । 
आधी राति उदित भयो चन्दा आनंद करत हरत अधियारों |। 
देवि-रूपिनी देवी जू तें प्रगट. भये श्री गिरवरधारी । 
निरिखि नयन आनन्द सिथिल भे 'हरीचन्द' वलिहारी ॥ ७॥ 





सारंग 


आजु द्धि-काँदो हे वरसाने । 
छिरकत्ि मोगी-शोफबे-मिलि०्काह कोहि, से 


2 


(८ भारतेंडु-सुधा 


आनन्दित घर की सुधि भूली हम को हें नहिं जाने। 
दधि-वृत-दूध उड़े लै सिर सों फिरहि अतिहि सरसाने ॥ 
वह आनँद कांपे कहि आवे भयो जोन महराने। 
श्री बल्लम-पद-पद्मा-कपा सों 'हरीचंद' कछु जाने ॥८॥ 






आजु कहा नभ भीर भई ९ 
सजनी कौन फूल वरसावे सुख की वेली वई! 
वालक से चारहु को आये ? तीन नयन को को है १ 
ओढ़ वघम्वर सरप लपेटे जटा धरे सिर सोहै? 
तीन चार अरु पंच सप्त षटमुख के मिलि क्यों नाचे! 
बड़ी जटा सुख तेज अनूपम को .यह बेदहि वाचे! 
वीन वजावति कौन छुगाई हंस चढ़ी क्यों डोले ! 
को यह्‌ यंत्र बजाय रही है जै जै जै जै वोले! 
को यह लिये तमूरा ठाढ़ो को नाचे को गावे! 
इत आवै कोड वात न पूछत पुनि नभ लौं चलि जावे! 
अति आचरज भरी सव तन में वात करे ब्रज-नारी । 
प्रगट भई बृषभानु राय घर मोहन-प्रान-पियारी | 
आनंद वढ्यो कहत नहिं आवे कवि की मति सकुचाई ॥ | 
राधा-श्याम-चरन-पंकज-रज 'हरीचंदः बलि जाई ॥१॥ 





वाल-लीला, असावरी ४ | 

आजु लख्यो आँगन में खेलत जसुदा जी को वारो री। | 
पीत झंगुलिया तनक चोतनी मन हरि लेत दुलारो री ॥ 

०० उपि सुकमार, च त्से आल, फे हत्तक:डिडोतरा दीत री ‘| 
मानँ श्याम कमल पे इक अलि चैठो है रँग-भीनों री | 


, भारतेंदु-सुधा र 


उर वघनहा विराजत सखि री उपमा नहिं कहि आवै री । 
मनु फूली अगस्त की कलिका सोभा अतिहि वदावे री ॥ 
छोटी छोटी सीस छुद्धरिया भ्रमरावलि जनु आई री। 
तैसी तनक कुल्हइ्या ता पे देखत अति सुखदाई री ॥ 
छुद्रधंटिका कटि में सोहत सोभा परम रसाला री। 
मनहुँ भवन सुन्दरता को लखि बाँधी वन्दन-माला री ॥ 
पीत झँगा अति तन पै राजत उपमा यह वनि आइ री । 
मनु घन में दामिनि लपटानी छवि कछु वरनिनजाई री | 
कोटि काम अभिराम रूप लखि अपनो तन मन वारे री । 
“हरीचन्द? बृजचन्द-चरन-रज लेत वळेया हारे री ॥१०॥ 
राग यथा-रुचि 
छोटो सो मोहन लाल छोटे-छोटे रवाल वाल 
छोटी-छोटी चौतनी सिरन पर सोहें । 
छोटे-छोटे भँबरा चकड छोटी-छोटी लिये 
छोटे-छोटे हाथन सां खेळ मन माह ॥ 
छोटे-छोटे चरन सों चलत घुट्रुवन 
चढ़ी त्रज-वाल छोटी-छोटी छवि जाह । 
'ह्रीचंद्‌? छोटेछोटे कर पे माखन लिये 
' उपमा वरनि सके ऐसे कविको है ॥११॥ 


राग बिलावल 


आजु भौन वृषभानु के प्रगटीं श्रीराधा । 
दूरिण्मझ्वाप्ह री।० सस्ती बिश्व क. तपा by eGangotri 





७० भारतदु-छुधा 


का कवि जो छवि कहि सके कछु काहि नाह आव | 
आनंद अति परगट भयो दुख दूरि बहाव ॥ 
डारहिं सव त्रज-गोपिका तन-मन-धन वारो। 
हरीचंद' श्री राधिका-पद प॑ वलिहारा ॥१२॥ 
आशिष, विद्दाग 
जुग जुग जीवो मेरी प्रान-प्यारी राधा । 
जब लौं जमुन-जल रवि ससि नभ थल 
तव लौं सुहाग लही सुजस अगाधा ॥ 
नित नित रूप वाढो परस्पर प्रम गाढा 
नवल विहार करि हरो जन-ाधा। 
हरीचन्द' दै असीस कहत जीओ लख वरास 
तुम्हरे प्रगट भये पूरी सव साधा ॥ १३ 





` असावरी 

सुनत जनम वृषभानु-लली को उठि धाई त्रज-नारी | 
मंगल साज लिये कर कंजन पहिरे रँग रंग सारी ॥ 
जो जैसे तेसे उठि थाई सुनतहि स्वामिनि-नामा । 
भादों नदी सरिस उमगाई चहुँ दिसि त्रज की वामा । 
बेनी सिथिल खसित कच झुमरन लुलित पीठ पर सोहै । 
, काजर नयन श्रवन-तल तरवन देखत ही मन मोह, It 
झुम भुम मंडित मुख ससि सोभित बेंदी हीर जगाई | 
अधर तमोल रंग सों भीने गावत सरस वधाई ।' 
आचद उमरा गात गात सब य अति अधिक उछाह | 


CC सर्व धरी पुर्व यो घन बाढ़ सब हा” के मरने व्याह 


भारतेंडु-सुधा ७१ 


लोचन तृषित दरस विनु व्याकुल पग हू सों वढि धावे । 
चौकि चोंकि चितवत चारहु दिसि मग मनु कंज विछावे ॥ 
आइ जुरीं वृषभानु-भवन में मुख निरखत सुख पायो । 
पद परि तरवा चूमि निरखि दृग जन्म सुफल करवायो |। 
धनि दिन धनि निसि धनि छिन धनि पल धनि यह घरी सोहाइ। 
जामें तीन लोक की स्वामिनि भानु-भवन प्रगटाई ।। 
नाचत गावत करत कुलाइल प्रेम उमगि अङुलानी । 
हँसत प्रमोद करत मन फूलत बोलत फोकिल-चानी ॥ 
अति रस-मत्त वदत नहिं काइ उछलित रस आवेसा । 
अंचल खुलत नाहिँ सुधि तन की भई एक ही भेसा ॥ 
सव ब्रज को श्वंगार रूप रस भाग सुहाग सुद्दायो । 
मोहन की सरवस संपति सँग मिलि वरसाने आयो॥ 
को कहि सके कहा कहि भाषे कवि पे नहिं कहि जाई | 
जो सुख सोभा ता छन वाढी आंनुभव नयन लखाई ॥ 
नंद-भवन तें चढ़ि सुख तेहि छन क्योंहूँ करि प्रगटायो । 
'हरीचंद? वलूभं-पद-वल से केवल यह लखि पायो ॥१३॥ 
बाल-लीला, बिलावल 

मनिमय आँगन प्यारी खेले । न 

` किलकि किलकि हुलसत मनहीं मन गहि अंगुरी मुख मल ॥ 

` बड़भागिनि कीरति सी मैया गोहन लागी डोल | 

 कबहुँक लै झुनझुनी वजावति मीठी वियन वाल । 

` अष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी सो ब्रज सिसु-वपुधास । 

। जोरी सविचल्ल ०जतद0 विशालला ८ रीत ०० बलिहारी । व 


॥ 
WE 
हा 


भारतेंडु-सुधा 


सुदामा तेरी फीकी छाक । 
मेरी छाक रोहिनी पठई मीठी और सु-पाक ॥ 
वलदाऊ को कोरी रोटी मोको घी की दोनी। 
सो सुनि सुबल तोक उठि बैठे मेरी वहुत सलोनी ॥ 
जैसी तेरी मैया मोटी तेसी मोटी रोटी। 
मेरी छाक भली रे भैया जामें रोटी छोटी॥ 
वोलत राम पतीका ले ले वैठो भोजन कीजै। 
वच्यो वचायो अपनो जूठन 'हरीचंद' को दीजै ॥५ 





जय वृषभानु-नंदिनी राधे मोहन-प्रान-पियारी । 
जय श्री रसिक कुंवर नेंदनंदन मोहन शिरिवरधारी ॥ 
जय श्री कुंज-नायिका जय जय कीरति-कुल-उँजियारी | 
जय वुंदावन चारु चंद्रमा कोटि-मदन-मद-हारी ॥ 
जय ब्रज-्तरुन-तरुनि-चूड़ामनि सखियन में सुकुमारी | 
जयति गोप-कुल-सीस-मुकुटमनि नित्यै सत्य विहारी ॥ 
जयति वसंत जयति ढृंदावन जयति खेल सुखकारी | | 
ग अद्भुत जस गावत झुक मुनि 'हरीचंद' बलिहारी ॥१५| 
सलार | 
मनोरथ करत द्वार पर ठाढी । 


कऋरिकरि "यान श्याम सुंदर को पुलकाबलि तन बाढी ॥ | 


La 


€ रोया मारग सों हरि कमल-नयन घनश्याम | 


चछ वजावत कमल फिराबत हसत गरे वन-दाम || 

का ह ड. मिठाई भरे भरि राखत, यार । 
n गुथः 'चैनीवित | राधि 126 6९९0281५0० 

क्लथन थि’ भवित” राय फलन के हार ॥ 


भारतेंदु-सुधा ७३ 


द्वारे मेर रथ ठाढ़ा करि मोकों अति सुख देहें। 
जो हम रचि रचि के राखे हैं सो प्रभु रुचि सो खेहे ॥ 
दे वीरा आरती करोंगी व्यजन हाथ डुलेहे । 
तन सन धन न्योछावर करिहें देखि देखि सुख पेहें ॥ 
आओ जो कहूँ घन वरसन लागे ताहि निवारन काज । 
भींजत उतरि मेरे घर ऐहें जहँ सुख को सव साज ॥ 
सुफल काम सव मेरो हेहें जो कछु चित्त विचारेड । 
ऐसे ग्वालिनि करति मनोरथ रथ को दूरि निहारेउ ॥ 
हरि आये वादरहू आये वरषन लाग्यो पानी । 
ताके घर प्रभु उतरि पधारे भींजत आपुहि जानी ॥ 
अति आनंद भयो ताके चित मिलि प्रभु अति सुख दीनो । 
हरीचन्द' प्रभु अन्तरजामी सुफल मनोरथ कीनो ॥१६॥ 
पालना 


वारी वारी हीं तेरे मुख पै वारी मैं तेरे लटकन पे वारी । 
पालना कलो हो हठ छाँड़ो बलि वलि गइ महतारा ॥ 
छोटी सी दुलहिनि तोहिं व्याहों अपने वावा की दुलारी । 
__ तुम मूलो हौं हरखि झुलावों हरीचंद वलिहारा |» 
| वारी मेरे लालन भूलो पलना । 
हों वलि जाउँ बदन की मोहन मानहुँ वात हमारा ॥ 
माखन छेह ललन वृज-जीवन वारने गे महतारी । 
अचरा छोरहु तुमहिं मुला दरांचद वलिहारी ॥१८॥ 


| सखी राधा-वर कैसा सजीला । 
। दसा रा (मोया. नजर,,जाहि तारे हेसा,खुला, सिर by रीरा छबीला 








७४ भारतेंदु-सुधा 
वार-फेर जल पीयो मेरी सजनी मति देखो भर नैना रँगीत 
'हुरीचन्द' मिलि लेहु वलैया अँगुरिन करि चटकारि चुटीला ॥१९ 
लावनी । 

सखी चलो सॉबला दूलह देखन जावे । 

मधुरी मूरत लखि अंखियाँ आज सिरावें ॥ 

नीली घोड़ी चढि वना मेरा वन आया। 

भोले मुख मरवट सुंदर लगत सुहाया ॥ 

जामा चीरा जरकसी चमक मन भाया। 

सूहा पटुका कटि कसे भला छवि छाया ॥ 

हाथों मेंहदी मन हाथों हाथ चुरावें। 

सधुरा मूरत लखि अखियाँ आज सिराव ॥ 


सिर मौर रँगीला तुरा की छवि न्यारी । 
माती लर गूथा सेहरा मुख मन-हारी ॥ 
मसा का बनी झविया लटक प्यारी। 
सिर-पंच सीस कानन कुंडल छवि भारी ॥ 
घुघराली अलक नेनन को अति .भावें। 
मधुरा मूरत लखि अखियाँ आज सिराव ॥ 


तैसी दुलहिन सँग श्रीवृषभानु-कुमारी । 
मौरी सिर सोहत अंग केसरी सारी ॥ 
सुख मरवट कर में चूरी सरस सँवारी । 
असर सोभित चितहि चुरावनवारी ॥ 


CC-0 102 पान्त अधिक कलमात 
मथुरा मूरत लखि अंखियाँ आज सिराव ॥ 





भारतेदु-सुधा डा 


सखियन मिलि रस सों नेह गाँठ ले जोरी । 
रहिं वारि-फेरि तन मन धन सव तून तोरी ॥ 
गावत नाचत आनद सों मिलि के गोरी । 
मिलि हसत हॅसावत सकत न कंकन छोरी ॥ 
'हरिचंद' जुगल छवि देखि वधाई गावें । 
मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिरावें ॥२०॥ 


आजु सखी वृजराज लाड़िलो नव दूलह वनि आयो । 
फूल सेहरो सीस विराजे फूलन साज सजायो ॥ 
फूलन के आभरन विराजत फूलन माल वनाई। 
फूलन चॅवर ढुरत दोऊ दिसि फूल-छत्र सुखदाई ॥ 
घोड़ी सजी फूल के गहिने फूल लगाम वनाई। 
फूले फूले सकल वराती तन-धन देत छुटाई। 
फूले देव विमानन फूळे फूलन की भरि लाई। 
'हरीचन्द? ऐसी जोरी पै फूलि फूलि बलि जाई ॥ २१॥ 





अशीष, यथा-रुचि 


चिरजीवो यह जोरी जुग-जुग चिरजीबो यह जोरी । 
श्रीजसुदानन्दन मनमोहन श्रीदृषभानुकिशारा || 
नित-नित व्याह नित्य ही मंगल नित-नित सुख अति होई | 
श्री बुन्दावन-सुख-सागर को पार न पावे कोई॥ 
एक रूप दोउ एक वयस दोउ दोऊ चन्द्र-चकोरि | 


'हरीबन्द "अबभ्लोंव्संसिम्पूरमध्सब'लो*्शीयो ० जि, "फोर, 1; 


भारतेंदु-सुधा 


आजु सुर मुनि सकल त्रजपुराधीश को 
रत्न-अभिषेक वर बेद-विधि सां करत । 

सकल तीरथ विमल गंग-जमुनादि नद 
चतुसांगर-मिलित नीर कलसन भरत ॥ 

रिग - यजुर - साम-अथवनिक वेद-ध्वनि 
्तोत्र-पौराण-इतिहास सिलि उच्चरत । 

शंख-भेरी-पण्व-पुरज-डक्का वाद घनित 
घंटा - नाद बीच बिच गुंजरत ॥ 

विविध सब्बोषधी मलय-मृगमद-मिलित 
वारि घनसारि - केसर सुगंधित परत । 

कुसुम रल तुलसि मिश्रित सुमंत्रित सविध 
पूव्व अधिवासितोदक घटन त॑ ढरत॥ 

श्याम अभिराम तन पीत पट सुभग अति 
वारि सों अंग सटि लखत ही मन हरत | 

भरित कल केस कुंचितन तें नीर-क्रन 
मनहुँ मुक्तावली नवल उज्ज्वल भरत ॥ 

वदत बंदी विरद सूत चारन चारु 
चरित गावत खरे तान मानन भरत | 

दत आसीस हिज हस्त श्रीफल लिए 
सुर जुहारत खरे रुख लिए जिअ डरत ॥ 

घाष - सीमन्तिनी गान मंगल शब्द 
अवन-पुट जात दुख दुरित दारिद दरत । 


CC-0 दास हरिन a + केहिदिन) छल्ि 0०: 


खचित बल्लभ-कृपा-बल न टारे टरत॥२१ | 





माका पा सा नाकाका आळा li न SS NNN 


भारतेंदु-सुधा 


आजु दोउ बेठे हे जल-भौन । 
हौज किनारे भरे मोज सों प्यारी राधा - रौन | 
सावन-भादों छुटत फुहारे नीरहि नीर दिखाई । 
भींज रहे दोउ तहे रस-भींजे सखि लखि लेत वलाई | 
बूँद बदन पर सोभा पावत कमल ओस लपटाने। 


= 


विथुरे वारन मे मनु मोती पोहे अति सरसाने॥ 


भीने वसन श्याम अंग झलकत सोभा नहिं कहि जाई । . 


मनहुँ नीलमनि सीसे-संपुट घो अतिहि छवि छाई ॥ 
थार फुहार सीस पर लैहों लखि के दृग सुख पावे ॥ 
मनु अभिषेक करत सव सुर मिलि छवि सां परम सुहाव ॥ 
क जमुना बहु रूप धारि के जुगल मिलन हित आई | 


` के चपला घन देखि और घन मिलि वरसा वरसाई ॥ 


लोचन ही लखिए सो सोभा कहे कह्यो नहि आव | 


हरीचंद' बिनु वहुभ-पद-वल ओर लखन को पाव ॥२४॥ 
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प्रलाप 


नखरा राह राह को नीको । 
इत तो प्रान जात हे तुम विनु तुम न लखत दुख जी को ॥ 
धावहु वेग नाथ करुना करि करहु सान मत फोको। | 
हरीचंद' अठलानि-पने को दियो तुमहिं विधि टीको ॥ १॥| 







चरित सव निरदय नाथ तुम्हार । 
देखि दुखी-जन उठि किन धावत लावत कितहि अवारे ॥ 
आनी हम सव भाति पतित अति तुम दयाल तो प्यारे। |. 
“हरीचद' एऐसिहि करनी हीतो क्यों अधम उधार ॥ २॥ | | 

नाथ तुम अपनी ओर निहारो । 
हमरा आर न देखहु प्यारे निज शुन-गनन विचारो ॥ 
जो लखते अव लौं जन-औगुन अपने गुन विसराई। 
तौ तरते किमि अजामेल से पापी देहु वताई॥ 
अव लौं तां कवहू नहिं देख्यौ जन के ओगन प्यार। | | 
तौ अव नाथ नई कयौं ठानत भाखहु वार हमार॥ | 
तुव शुन छमा दया सों मेरे अघ नहिं बड़े कन्हाई । | 
तासां तारि लेहु नँद-नंदन 'हरीचन्दः को घाई॥ १॥| 


मरा दखहु नाथ कुचाली । 


लाक वंद दॉउन सां न्यारी हम निज रीति निकाली ॥ 


तसो 0 करम, क, जग, lle ० जो. पैसो ८फल्पावै 
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवे ॥ 











भारतेंदु-सुधा च 


. न्याय सहज शुन तुमरो जग के सव मतवारे मानें । 

` ताथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय झूठो जातें ॥ 

““ पुन्यहि हेम हथकड़ी सममत तासों नहिं विस्वासा । 
द्यानिधान नाम को केवल या 'हरिचन्दहि' आसा ॥ ४॥ 


अहो इन झूठन मोहिं भुलायो । 
कचहुँ जगत से कवहुँ स्वग के स्वादन मोहिं ललचायो ॥ 
भलें होइ किन लोह-हेस की पाप पुन्य दोउ वेरी । 
लॉभ मूल. परमारथ स्वारथ नामहि में कछु फरी ॥ 
इनमें भूलि कृपानिधि तुमरो चरन-कमल विसरायो । 
तेहि सों भटकत फिस्लो जगत में नाहक जनम गँवायों ॥ 
हाय-हाय करि मोह छाडि के कबहुँ न धीरज धाखो । 
या जग जगती जोर अगिनि में आयसु-दिन सव जाखी ॥ 
करहु कृपा करुनानिधि केशव जग के जाल छुड़ाई । 
दीन हीन 'हरिचन्द' दास को वेग लेह अपनाई ॥ ५ ॥ 








हमहूँ कबहुँ सुख सां रहते । 
छाडि जाल सव निसि-दिन मुख सों केवल कृष्णि कहते ॥ 
सदा मगन लीला अनुभव में दृग दोउ अविचल वहत । 
हुरीचन्द' घनस्यान-विरह इक जग-दुखःठुन सम दहतं ६ ॥ 


हमार जिय यह सालत वात | 
दयानिधान नाम तुब आछत हम ऐसेहिं रहि जात ॥ 
ओर अघी तो तरत पाप करि यह श्रुति-क्था सुनात | 


ह्म में कीन कसर नदन्त अह कही "भा खाका 8017 





८०. 


भारतेदु-सुधा 


जहँ लौं सोचे सुने किये अघ वदि वदि संभा प्रात |... 
तऊ तरन को कारन दूजो 'हरिचन्दहि' न लखात ॥ ७ | 


जोड़ को खोजि लाल लरिए । 
च्छ ह क ल 
हम अवलन प विना बात ही रोस नही करिए॥ 
मधुसूदन हरि कंस-निकंदन रावन-हरन मुरारि। 
इन नाँवन की सुरत करो क्यों ठानत हमसों रारि ॥ 
निवलन कों वधि जस नहिं पेहौ साँची कहत गुपाल | 
'हुरीचद' ब्रज ही प इतने कहा खिसाने लाल ॥ ८॥ 


जनन सां कवहूँ नाहिं चली । 
सदा सवदा हारत आए जानत भाति भली ॥ 
कहा कियो तुम वलि राजा सों चतुराई न चली । 
बॉन गए वँधाए आपुहि व्यथेहि वने छली॥ 
भीषम ने परतिज्ञा टारी चक्र गहायो हाथ। 
अरजुन को रथ हाकत डोले रन मैं लीने साथ॥ 
जसुदा जू सां हाथ वँधायो नाचे माखन काज । 
मैं रिनियाँ तुम्हरो गोपिन सों कह्यौ छोड़ि के लाज ॥ 
रिन वहु जानि छोडि के गोकुल भागे मथुरा जाय | 
सदा सवदा हारत आए भक्तन सों ब्रजराय। | 
हम सांहूँ हारत ही वनिहदै कबहुँ न जैहौ जीति। | 
तासां तारी 'हरीचंद' को मानि पुरानी प्रीति ॥ ५ | १ 
` तुम्हें तो पतितन ही सों प्रीति । | 
लांकरु न वेदः Q 
साकत वदः निय मलाइ क्यौ पह "उलटी, यौति ॥ 
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भारतेंदु-सुधा i 


“सब विधि जानत हो निश्चय करि तुम सों छिप्यौ न नेक । 
वेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरो य अविवेक | 
महा पतित सव धम्म-विवर्जित निन्द अघ-खान । 
` मरजादा तें रहित मनस्वी मानत कछु न प्रमान ॥ 
- भए अजान कहो कयौं रहे तेल दै कान | 
तुम्हे छोडि जग को नहिं जो मोहिं विगखौ करत बखान || 
. वलिहारी यह रीमि रावरी कहाँ खुटानी आय। 
हरीचन्द' सों नेह निवाहत हरि कछु कही न जाय ॥१०॥ 


नाथ तुम प्रीति निवाहत साँची । 
करत इकंगी नेह जनन सों यहं उलटी गति खाँची । 
जेहि अपनायो तेहि न तज्यो फिर अहो कठिन यह नेम । 
जेहि पकर्थी छोड़त नहिं ताको परम निवाहत प्रेम ॥ 
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा सँवारत काज। 
'ह्रीचन्द' कों राखत हौ वलि वाँद गहे की लाज ॥११॥ 


वलिहारी या दरवार की । 
विधि-निषेध मरजाद शास्र की गति नहिं जहाँ पुकार की ॥ 
नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किये जिमि नारकी | 
पूछ होत जहे 'हरीचन्द' से पतितन के सरदार की ॥१२॥ 


प्यारे अव तो तारेहि बनिहै । 
नाहीं तो तुमको का कहिहै जो मेरी गति सुनिहे ॥ 
सोक बेद मैं कहत सबै हरि अभय-दान ४ दानी । 
तेहि करिही,,सोंदो,के/फूठो, आमो, भा बानी। 
६ 


री 


८२ भारतेंदु-सुधा 


भले बुरे जैसे हैं तेसे तुम्हरे ही जग जानै। 
“हुरीचन्द' कों तारेहि वनिहै को अव शरहि मानै॥१३| 







प्रभु मोहिं चाहिं नैकहू आस । 
सव विधि मैं तजिवेही लायक यहद जिय दृढ़ विश्वास ॥ 
शाख्न के अघ की जु कहानी तिनकी नहिं कछु वात । 
करुनामय की करनिहु सों में दंडहि जोग लखात॥ 
जिन दोसन सों सकुल ठुसांसन कों तुम कीन्हो नास। 
ते तिनहुँ सों वढि मेरे में करत इकत्रहि वास॥ 
शुद्र तपी झुनि वध्यो जाहि तुम तपत जदपि सो साँच | 
महानीच हम भंड तपस्वी सो रहिहेँ किमि वाँच॥ 
मिथ्या अपजस सुनि सुनीच-मुख तजी सिया सी नारि। 
सत्य सत्य हम महाकलंकिहि तजिहो क्‍यों न मुरारि ॥ 
जिन कर्मन सों असुर स-कुल तुम वारंवार सँहार। 
ते. अथ कौन नहीं हैं हम में भाखहु नंद-ढुलार ॥ 
हाँ जो पै मरजाद मिटावहु करुना - नदी बढाई। | 
तौ या महापतित 'हरिचंद्हि' सकहु नाथ अपनाई ॥११| 


अहो हरि निरदय चरित तुम्हारे । 
तनिक न द्रवत हृद्य कुलिसोपम लखि निज भक्त दुखारे॥ ' | 
दयानिधान कृपानिधि करुना-सागर दीन ' पियारे। | 
यह सव नाम भूठही वेदन वक्रि वकि बथा पुकारे॥ | 
गोपीनाथ कहाइ न लाजत निरलज खरे सुधारे! | 
0८-६हसी्यंक"०सुभहरे ०%? भरिकै न्नी मारे ॥!१ | 


भारतडु-सुधा ८३ 


सुनौ हम चाकर दीनानाथ के । 
कृपा-निधान भक्त-वत्सल के पोषित पालित हाथ के ॥ 
पिया न पूछत तऊ सुहागिनि वनि सेंदुर दै माथ के । 
दीन दया लखि हँसी न कोऊ सुनौ सवे रे साथ के ॥ 
वा घर के सेवक ऐसे ही जीवत स्वासा भाथ के । 
“ह्रीचंद' निरलज ह्वे गावत निरलज हरि-गुन-गाथ के ॥१६॥ 


हम में कौन कसर पिय प्यारे । 
अजामेल में का अवशुन जे नहिं तन माहि हमारे ॥ 
जानी ओर पतित के माथे सांग रही डवै भारी। 
'ता विन इमहिं देखि नहिं तारत बृन्दा-विपिन-विह्दारी ॥ 
जो पापहि करिबै मों जग में जीव पतित कहवावे । 
'तौ हससों बढि के कोउ नाहीं को मेरी सरि पावे ॥ 
कछु तौ वात होइहै. जासों तारत हम कह नाहीं । 
नाहीं तो हरिचन्द” पतित-पति हद हम कित वचि जाही ॥१७॥ 


3७ २७७) ९७) के 


जग बोराना मेरे लेखे । 
कोई असाध कोई साधू वनि थाया करि करि भेखे॥ 
लड़ लड़ि मरा वादि वादन में विन अपने चख देखे । 
धरम करम कर मोटी कीनी और करम की रखे || 
होय सयाना मूल गँवाया सभी व्याज के लेखे | 
“हरीचंद? पागल वनि पाया पीतम प्रीति परखे ॥१८॥ 


1 
अव तौ आय पस्यो चरनन म। ., [~ फि 
है जैसो तैसो राखोइगे गो सरनन सं 
४०. हौं तैसो . तुमरोई ,राखोई Digitized by eGangotri 


८४ 


भारतेंडु-सुधा 


गनिका गीध अभीर अजामिल खस जवनादिक तार । 
आऔरहु जो पापी वहुतेर भये पाप तें न्यार॥ 
सुत-वध हेत पूतना आइ सव विधि अघ तं पीनी । 

जो गति जननीहूँ का दुलभ सा गति ताको दीनी ॥ 
आरो पतित अनेक उधार तिनमें मोहुँ को जान | 
तुमही एक आसरो मेरे यह निहचे करि मान॥ 
बुरो भलो तुमरोइ कहावत याकी राखौ लाज । 
हरीचंद' त्रजचन्द पियार मत छाँड्हु महराज ॥१९॥ 





प्रभु हो ! कव लौं नाच नचेहो । 
अपने जन के निलज तमासे कव लौं जगहि दिखेही ॥ 
कव लौं इन बिमुखन के मुख सों निज शुन-गनहि लजेहो। 
कव लौं जिन पे सतत हँसत जम तिनसों हमहिं हँसेहों। 
छिन छिन वूड़त जात पंक लखि मोहिं कव चित्त द्रवेहो! 
जनम जनम के निज 'हरिचन्दहि' कब फिरिके अपनेहो॥१॥ 


जुर हैं फूठे ही सब लोग । 
जेसे. स्वामी परिकर तैसे तेसो ही संयोग ॥ 
वे तो दीनानाथ कहाये करि इत उत कछु काज! 
एक एक की लाख इन्होंने गाई तजि के लाज॥ 
जुर सिद्ध साधक ठगिया से बड़ों जाल फेलायो। | 
मूड्यां जिन्हें मिटायो तिनको जग सों नाम धरायों ! | 
आजु नाहि तो कल या आसा ही में दीनहिं राख्या | 
'हरीचन्क-मनःले'निरंमो हिम भेन ०सहिभाष्यो | 





भारतंदु-सुधा 
नाथ में केहि विधि जिय सममाउँ | 
चातन सों यह मानत नाहीं केसे कहौ मनाउँ॥ 
जदपि याहि विश्वास परम दृढ़ वेद-पुरानहु साखी । 
कछु अनुभवहू होत कहत है जद्यपि सोइ वहु भाखी ॥ 
तऊ कोटि ससि कोटि मदन सम तुब मुख विनु रग देखें । 
धीरज होत न याहि तनिकहू समाधान केहि लेखें॥ 
निस-दिन परम आमृत-सम लीला जेहि माने अरु गावे । 
तेहि विनु अपुने चख सों देखें किमि यह धीरज पावे ॥ 
दरसन करै रहै लीला में जिय भरि आनंद छूटे । 
तृप्र होहिं तव मन इंद्रिय को अनुभव भुस लै कूटे ॥ 
संपति सपने की न काम की मृग-तृष्णा नहि नीकी। 


८५, 


'ह्रीचद्‌? बिनु सुधा जिआबे केसे छछिया फीकी ॥२२॥ 


करहु उन वातन की प्रभु याद । 
जो अरजुन, सों भारत-रन में कही थापि मरजाद || 
कैसहु होय दुराचारी पै सेवे मोहिं ` अनन्य । 
ताही कहुँ तुम साधु गुनहु या जग में सोई धन्य ॥ 
सीघ धरम मति शांति पाइहें जो राखत मम आस | 
अरजुन मम परतिज्ञा जानहु नहिं मम भक्तविनास ॥ 
छेड़ धरम सब लोक बेंद के मम सरनहिं इक आउ ' 
सव पापन सों तोहिं छुड़ैहों कछ न सोच जिय लाउ । 
कही विभीषन सरन समय में सोऊ झुमिर गाय । 


लसि हनव्मिसि"आदिक ०संबःव्याळे ० खाली, नाथ 


८६ भारतेंदु-सुधा 


हम तुमरे हैं कहै एकहू वार सरन जो आइ। 
ताहि जगत सों अभय करत तुम सवहि भाति अपनाइ ॥ 
यहू कह्यौ मम जनहिं वासना उपजे और न हीय। 
जिमि कूटे चुरए धानन में उपजे नाहीं वीय ॥ 
यह कह्यौ तुम मो कहे प्यारे निह-किंचन अरु दीन। 
यह क्यौ तुम हमहि जीव के प्रेरक अंतर-लीन ॥ 
कहुँ लौं कहौं सुनौ इतनी अव सत्यसंध महराज । 
'हरीचंद” की वार भुलाई कयौं वे वाते आज ॥१३ 


अहो हरि ऐसी तो नहिं कीजे । 
अपनी दिसि विलोकि करुनानिधि हमरे दोस न लीजे ॥ 
तुच माया मोहित कहँ जाने कैसे मति रस भीजे । 
'हुरीचंद' पहिलै अपनो करि फिरि काहे तजि दीजे ॥२४ 


वीरता याही में अटकी । 
हम अवलन प जोर दिखावत यहै वानि टटकी ॥ 
याही हित नित कसे रहत कटि कसनि पीत पटुकी | _ 
'ह्रीचंद' नागर २५। 
ह्रीचंद वलिद्दार सूरता पिय नागर-नट की॥९ 
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ही, जो. मे 
| "पब, वेदारा” ` 
श्चा” को उ 


खडी बोली के पद॒ १४-9७४ 


लावनी 
' श्री राधा-माधव जुगल-चरन-रस का अपने को मस्त वना! 
' पी प्रेमपियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 


४९ ३५ A 


' यह वह है जिसके पीने से और ध्यान छुट जाता है । 
' अपने में औँ दिलवर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है ॥ 
। इसके सुरूर से मस्त हरेक अपने को नजर वस आता है । 
' फिर और हवस रहती न जरा कुछ ऐसा मजा दिखाता है ॥ 
' हुक मान मेरा कहना दिल को इस मैखाने को तफे झुका । 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 


यह वह मै है जिसका कि नशा जव आँखों में छा जाता है। 
' मैना कावा बुतखाना सव. एकी सा दिखलाता दै॥ 
' हुशियार समझता अपने को जग को अहमक वतलाता है। 
' बह काम खुशी से करता जिसके नाम से जग शमाता है 
| जिसका कि नाम है शर्म आप वह इसमे से जाती शस्मा | 
| पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा ॥ 


न [ ते । 
_ हुशियार वही है आलम में इस मै से जो सरशार र | 
शे कार उसी का पूरा जो इस दुनिया से बेकार बने । 
हो यार वही उसका जो इस जग म॑ सव से अगयार वन । 


पहिने नें ।। 
पहिने काल काव्जाचा बरहम जिका १ क़, गरो तार, वन 








८८ भारतेंडु-सुधा 


गर लुतृफ उठाना हो इसका तो तू भी मेरा मान कहा । 
पी ग्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 


गो दुनिया में उस दाना को हर शख्स वड़ा नादान कहे । 
पर उसे मज़ा वह हासिल है जिससे वह हेच सव को समके ॥ 
कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका भूत चढ़े । 
हँसते-हसते इस दुनिया से कट उसका वेड़ा पार लगे ॥ 
इतवार न हो तो देख न ले कया 'हरीचन्द” का हाल हुआ | 
पी प्रम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मजा ॥ १॥ 


तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कहते हें सव क्यों झूठा । 
तुम निगुन हौ तो फिर यह शुन जग में सव है किस का ॥ 
जो मूठा होता है उसकी वाते होती हें मूठी। 
ज्यां सपने की मिली संपत कुछ काम नहीं करती॥ 
सञ्चो केतो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी। 
फिर चकते हैं भला क्यों सव के जहाँ झूठा है अजी॥ 
भला कहीँ शीशे से हीरा हुआ किसी ने है देखा। 
तुम निगुन हौ तो फिर यह शुन जग में सव है किसका । 





तुम ने वनाया या कि वने खुद तो यह माया है कैसी ॥ 

जा ही तुम तो फिर यह कौन दूसरी आके घुसी । 

गरचे काम उसका है तो फिर तेरी क्या तारीफ रही॥ 

तुम करते हो तो क्‍यों कहते हैं हुई किसमत की लिखी | 
~ _च ७५ र ने त 

ह जा तुम्हार शरीक ता फिर ला-शरीक क्यों नाम पड़ा। 
निर्यत + ७० व्हे 

तुमू. निरत हो, तो. फित: सह. घुजजग में. सत्र क्रिस का ॥ 


भारतेंदु-सुधा नु 





' जहाँ अगर भूठा है तो फिर मतवालों का क्या है काम । 
फिर मजहव में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम ॥ 
5 र A“ ~ ज्ञ ५७0 ७० बर ha 

क बगैरह भी तो जहाँ में हैं फिर क्या है इनसे काम | 


Ti rn 


| 
4 


इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब भूठा है मुदाम ॥ 
' खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी सव है भूठा। 
८ ९ ७०" कर अ 

| तुम निगुन हो तो फिर यह गुन जग में सव है किस का ॥ 


। सभी शोर करते हें साँप का रस्सी में यह धोखा है । 
~ कर १७) र २ ७० 

| भूल हे वह, जहाँ गर दो हो तो यह बात वने ॥ 
यह तो तव हो जव कि साँप रस्सी यह कायम हों दो शै । 
| यहाँ तुम्हारे सिवा है कोई दूसरा कोन कहै॥ 
' हरीचन्द' तू सच है तो जग क्यों अपने मुँह झूठ वना । 
९ ~ ~ 

' तुम निगुन हो तो फिर यह गुन जग में सव है किसका ॥ २॥ 


ढुँद फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरव तक । 
कही न पाई मेरे दिलदार प्रम की तेरे झलक | 





मसजिद्‌ मंदिर गिरजो में देखा मतवालों का जा दौर । 
अपने अपने रंग में रंगा दिखाया सव का तौर ॥ 
सिवा झूठी बातों व बनावट के न नजर आया कुछ ओर । 
एक एक को .टटोला खूब तरह हमने कर गौर ॥ 
तेरे न दरशन हुए मुझे में बहुत खोज कर बैठा थक | 
कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक ॥. 


जो आक्रिल पंडित शायर हैं उनको भी जाकर देखा | 
भतपंडे-? हीं” के "४४हैं हमे हूर. दावत वाड 


९,० भारतेदु-खुधा 


जिसे बुरा कहता है एक उसको कहता कोई अच्छा । 
कोई पुरानी लीक पीटै है कोई कहता है नया ॥ 
जहाँ पे देखा नजर पड़ी हाँ यह झूटी कोरी वक वक | 
कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक॥ 
जिनको आशिक सुनते थे उनके भी जाकर देखे ढंग । 
माझूकों के कही कुछ नजर पड़े हर तरह के रंग ॥ 
वही वँधी वात हें बही सुहवत है वही हें उनके संग । 
गरज कि इनसे मेरी जाँ आई है अव बहुत ब-तंग ॥ 
मतलव की वातों को छोड़ कर और नहीं कुछ है वेशक । 
कहीं न पाइ मेरे दिलदार प्रेम की तेरे कलक ॥ 
कोई मान कर सवाब तेरा इश्क जहाँ में करते हैं । 
कोई गुनह से खौफ दोजख का करके डरते हैं ॥ 
कोई मजाजी इश्क में अपने मतलव का दम भरते है । 
कोई मरके भिलै वैकुंठ इसी पर मरते हें॥ 
'हरीचन्द' पर इनमें से पहुँचा कोई नहिं तेरे तलक । 
कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की. तेरे झलक ॥ १॥ 





गज़ल 


बह अपनी नाथ दयालुता तुम्हें याद हो किन याद हो । 
वह जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
सुनि गज की जैसे ही आंपदा न विलंब छिन का सहा गया । 
व्ही दौड़े उठ के पियादे-पा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
व जो ०वाद्म/लोगो“ने/ट्रोपदी। की पक शंभेःठसकी व्सभामें ले | 








भारतेंदु-सुधा र 


व बढ़ाया वस्त्र को तुमने जा तुम्हें याद हो कि न याद हा ॥ 


व अजामिल एक जो पापी था लिया नाम मरने पै बेटे का । 
व नरक स उसका वचा दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो || 
व जो गीध था गनिका व थी वजो व्याध था व मलाह था । 
इन्ह. तुमन ऊचा को गति दिया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥!' 
खाना भील के वे जूठे फल कहीं साग दास के घर पै चल । 
युद्दी लाख किस्से कहूँ में क्या तुम्हें याद हो कि न याद हो |॥ 
जिन वानरों में न रूप था न तो गुनहि था न तो जात थी। 
उन्हें भाइयों का सा मानना तुम्हें याद हो कि न याद हो॥ 
व जां गांपी गोप थे त्रज के सव उन्हं इतना चाहा कि क्या कहूँ । 
रह उनके उलटे रिनी सदा तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
कहा गोपियां से कहा था क्या करो याद गीता की भी जरा। 
यानी वादा भक्त-उधार का तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
य तुम्हारा ही 'हरिचन्द है गो फसाद में जग के वंद है । 


व है दास जन्मों का आपका तुम्हें याद हो कि न याद हो || ४॥ 


सजा कहीं नहिं पाया जग में नाहक रहा भुलाया । 
छिन के सुख की “लालच जित तित स्वान लार टपकाया ॥ 
यह जग में जिसको अपना कर भूठा भरम बढ़ाया । 
तिन स्वारथ फँसि कूकर सूकर सब डुतकार वताया ॥ 
अपना अपना अपना करके बहुत बढ़ाई साया । 
अन्त सबै तजि दीनो मल सम जिनको अति अपनाया ॥ 
साचे मीत श्यामसुंदर सों छिनहुँ न चह वढाया । 


शर गबा 
४ हेर चुन 0 3 mi की तन नरजीवनहि, LIES ५।} 


९२ भारतेंदु-सुधा 


जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहाँ में आशकारा है ॥ 
भला मखलूक्र खालिक्रकी सिफ़त सममे कहाँ कुदरत । 
इसी से नेति नेति ऐ यार वेदों ने पुकारा है॥ 
न कुछ चारा चला लाचार चारों हारकर बैठे। 
विचारे वेद ने प्यारे बहुत तुमको विचारा है॥ 
जो कुछ कहते हैं हम यह भी तेरा जलवा है एक वरनः। 
किसे ताक्रत जो मुह खोले यहाँ हर शखस हारा है॥ 
तेरा दम भरते हैं हिन्दू अगर नाकूस वजता है. 
तुझे ही शेख ने प्यारे अजाँ देकर पुकारा है॥ 
जो बुत पत्थर हें तो कावे में क्या जुज खाको पत्थर है। 
हुत भूला है वह इस फक्क में सर जिसने मारा है ॥ 
न होते जलवःगर तुमतो वह गिरजा कव का गिर जाता | 
निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है ॥ 
तुम्हारा नूर है हर शै में कह से कोह तक प्यार । 
इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा है ॥ 
शुनह वखूशा रसाइ दो 'रसा को अपने कदमों तक | 
बुरा है या भला है जैसा है प्यारे तुम्हारा है॥ ६॥ 


पूरवी रेखता 


हमं द्रसन दिखा जाओ हमारे ग्रान के प्यारे । 

तर दरसन को ए प्यार तरस रही आँख वरसों से ॥ 
इन्हे आकर क समभाओ हमारे आँखों के तार । 
८ठभिधिलञमइ-दाय-मह मारया हे जीषस०ओ&? ९°अाया ॥ 





भारतेंदु-सुधा ९३ 


भला अव तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे । 
अरज 'हरिचन्द' की मानो लड़कपन अव भी मत ठानो । 
वचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के वारे ॥ ७1; 


तुझ पर काल अचानक टूटेगा । 
गाफ्रिल सत हो लवा वाज ज्यों हँसी-खेल में ळूटैगा ॥ 
कव आवैगा कोन राह से प्रान कोन विधि छ्टैगा । 
यह नहिं जानि परेगी बीचहि यह तन-दरपन फूटेगा ॥ 
तव न वचावेंगा कोई जब काल-दंड सिर कूटैगा । 
Co च यो हरिपद-रस घूँटेगा 
हरीचन्द' एक वही वचैगा जो हरिपद-रस घूँटेगा ॥८॥ | 





हरि-माया भठियारी ने क्या अजव सराय वसाई है । 
जिसमें आकर वसते ही सब जग की मति वोराई है ॥ 
होके मुसाफ्रिर सव ने जिसमें घर सी नेंव जमाई हे । 
भाँग पड़ी कूएँ में जिसने पिया बना सौदाई : है.॥ 
सौदा वना भूर का लड्डू देखत मति ललचाई है । 
खाया जिसने वह पछताया यह भी अजव मिठाई है ॥ 
एक एक कर छोड़ रहे हैं. नित नित खेप लदाई है । 
जो वचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई है ॥ 
अजव भँवर है जिसमें पड़कर सव दुनिया चकराई है । 
'हुरीचन्द' भगवंत-भजन-बिलु इससे नहीं रिहाई है॥९॥ 
सृत्यु-नगाड़ा वाजि रहा है सुन रे तू गाफिल सव छत 
गगन भुवन भरि पूरि रहा गंभीर नाद अन नत 
उनपति पहिले से बजता था वजता है औ वाजेंगा । 
इसी श्नं Wt" होंगेलखदा0 हिती जगा ॥ 


९४ भारतेदु-सुधा 


यह जग के सामान वीचही भए वीच मिट जावेंगे । 
परस रूप रस गंध अंत में शब्दहि माहि समातेंगे ॥ 
काल रूप सच्चिदानंद घन साँचो कृष्ण अकेला है । . 
“हरीचन्द' जो और है कुछ वह चार दिनों का मेला है॥१०॥ 


अपने को तू समझ जरा क्या भीतर है क्या भूला है । 
तेरा असिल रूप क्या है तू जिसके ऊपर फूला है॥ 
हड्डी चमड़ी लहू मांस चरवी से देह वनाई है। 
भीतर देखो तो घिन आवे उपर से -चिकनाई है॥ 
लार पीप मल मूत पित्त कफ नकटी खूट ओ पोटा है। 
नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है॥ | 
तनिक कहीं खुल जाय तो थू थूकर सव नाक सिकोड़ेगा । 

जरा गले या पचै मरे तो देख समी मुँह मोड़ेगा॥ 
भरी पेट में मल की गठरी ऊपर न्हाइ सुधरता है। 
तिसको छू कर वायु चले तो नाक बंद सव करता है ॥ 

सल से उपजा मल में लिपटा मति-मलीन तू घूरा है। 

इस शरीर पर इतना फूला रे अन्धे मगरूरा है॥ 
जिसके छुटते ही तू गंदा मिलने ही से सजता है। | 
'हरीचन्द' उस परमातम को, मूरख क्यों नहिं भजता है ॥१९ 






साँझ सबेरपंछी'सव क्या कहते हैं कुछ तेरा है। 
हम सब इक दिन उड़ जाएँगे यह दिन चार बसेरा है ॥ 
आठ वेर नौबत वज-वजकर तुझको याद दिलाती है। , 
“जाग, त. देष।-मडी। ह, केपी दोडी: जरी, दै ॥ ` 
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भारतंदु-सुधा 


आँधी चलकर इधर उधर से तुमको यह समभातीहे । 
चेत चेत जिंदगी हवा सी उड़ी तुम्हारी जाती हे ॥ 


पत्ते सव हिल-हिल कर पानी हर-हर करके वहता है । 


हर के सिवा कौन तू है वे यह परदे में कहता है ॥ 
' दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर धुनता है । 
इक दिन मेरी तरह बुझोगे कहता तू नहिं सुनता. दै ॥ 
रोकर गाकर हँसकर लड़कर जो मुँह से कह चलता है । 
मौत-मौत फिर मौत सञ्च है येही शब्द निकलता है ॥ 
तेरी आँख के आगे से यह नदी वही जो जाती दै। 
योंही जीबन वह जायेगा यह तुमको सममाती है ॥ 
खिल-खिलकर सव फूल वाग में कुम्हला-कुम्हला जात है । 
तेरी भी गत यही है गाफिल यह तुमकी दिखलात 

 इतने.पर भी देख ओ सुनकर क्या गाफ्रिल हो फूला दै 
“हरीचंद्‌ हरि सच्चा साहच उसका विलकुल भूला 


वंसी वजा के हम को बुलाना नहीं अच्छा 
घर-वार को यों हमसे छुड़ाना नहीं र ॒ 
घर-चार छुड़ाते हो तो फिर हमको न छा: 1 
अपनों को यों दामन से छुड़ना नहीं अच्छा | 
करना किसी पै रहम इक अदनी सी. वात ग 

मुतलक किसी पै ध्यान न लाना नहा 
हम तो उसी में खुश हैं खुशी 


श ९५ 


है ॥१२॥ 


| 
र्फ्रि हेमं से"छिफ' करड गृह ०८ by eGangotri 
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गाओ जो चाहो. बंसी में हैं राग हज़ारों । 
` -.. र्‌ट नामकी मेरे. ही लगाना नहीं अच्छा || 
' मिल जायँगे. हम कुँज में मोका जो मिलेगा 


गलिय्रा मं. हमारे संदा आना नहीं अच्छा ॥ 
हरिचन्द तुम्हार ही ह: हमं तो सभी तरह। 
या अपच गुलामा का सतांना. नहीं अच्छा ॥१३॥ 
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सतसई-सिंगार 


कुइलिया 


सीस मुकुट; कटि.कांछनी कर मुरली उर माल-॥. 

इहि वानिक मो मन वसो सदा विहारी-लाल ॥ 

बिहारी-लाल॑ वसौ बाँके उर मेरे |.“ 
कानन कुण्डल .लटकि निकट अलकावलि घेरे ॥ : 

"श्री 'हरिचंद? त्रिभंग ललित मूरत नटवर सी। 

टरौ न उर ते नेकु आज ' कंजनि' जो दरसी॥ १ ॥ 


22: सोहन मूंरति श्याम की अति अद्भुत गति जोइ । 
५. +" “बरसत सुचि अन्तर तऊ प्रतिबिम्बित जग हाइ || 
| .;... अतिबिस्बित जग होइ कृष्णमय ही सव सूझ | 


`. एक सँयोग वियोग भेद कछु प्रगट नवूझ॥ 
श्री 'हरिचंद? न रहत फेर वाकी क्छ जोहन । व... 
होत नेन-मन एक जगत दरसत तब मोहन ॥ हे 


तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति कर अनुराग | | र 
जिहिं ब्रज-केलि-निकृज-सग पग पग दाट ज | 
पग पग होत प्रयाग पदं a की 


गंग छा: 
नर का pret ट लवर सन लजि | 


हक किल ळा वीरः by Uo 


७ 
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सघन कंज छाया सुखद. सीतल मन्द समीर । 
मन हे जात अजौं वहै चा जमुना के तीर॥ 

चा जमुना के तीर सोई धुनि आँ खिन आव । 
कान वेनु-घुनि आनि कोऊ औचक जिमि नावे ॥ 
सुधि भूलति 'हरिचंद' लखत अजहूँ . डुन्दावन । . 
आवन चाहत आवहिं निकसि सनु स्याम सरस घन ॥ ४॥ 


| . मोर मुकुट की चन्द्रिकन यों राजत नँद-नन्द । 
| मनु ससि-सेखर की अकस किय सेखर सत-चंद ॥ 
किय सेखर सत-चंद सुरँग केसरी कुलह पर । 
गंगधार सी लटकि रही दुहुँ दिसि मोती लर ॥ 
कहा कहाँ 'हरिचंद' आजु छवि नागर नट कीं-। 
सव जिय उपजत काम लटक लखि सोर मुकुट की ॥ ५॥ ' 





किय सेखर सत-चन्द जटित नगपेच विस्व परि |. 

| स्याम सचिक्कन चिकुर आभ सों स्याम भये घिरि॥:: 
जमुना-तट 'हरिचंद' सरद निसि रास लटक की । 
छवि लखि मोही आज पीत पट मोर मुकुट की ॥ ६॥ 


`. जहाँ जहाँ ठाढो लख्यौ स्याम सुभग सिर मौर | 
उनहू विन छन गहि रहत दगन अर्जी वह ठौर ॥ 
दगन अज़ों बहि ठौर खरे. ही परत लखाई | 
क्यौंहू सुधि नहिं जात सोई छवि नेननि छाई | 
सुमिरत सोइ .हरिचन्द' पीर कसकत अति उर महेँ | 

CC-0 -वीइतततितसीन्रत०ज्सहाँजचरे ०निरे' हरि"हे जह ॥ ` 


भारतेंडु-सुधा 
सोहत ओढे पीत पट स्याम सलोने गात | 
मनो नीलमनि-लैल पर आतप पर यौ प्रभात || 
आतप पर्य प्रभात किधौं विजुरी घन लपटी । 
जरद चमेली तरु तमाल में सोभित सपटी ॥ 
* प्रिया-रूप-अंनुरूप जानि 'हरिचन्द' विमोहत । 
स्याम सलोनें गात पीत पट आढे सोहत॥ ८ ॥ 


इन दुखिया अँखियान कों सुख सिरजोइ नाँहिं । 
देखें वने न देखत विन देखे अकुलाहिं॥ 
बिजु देखे अंकुलाहिं विकल अँसुवन झर लावे । 
सनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पाव ॥ 
चित्रहु लखि 'हरिचंद' नेन भरि आवत छिन छिन । 
सुपन नींद तर्जिःजात चैन कवहुँ न पायो इन ॥ ९॥ 


. आधर घरत हारि के परत ओठ-दीठि-पट-जोति | 
हरित बॉस की बाँसुरी इन्द्र-धलुष रँग होति ॥ 
इन्द्र-धनुष रँग होति स्याम घन लहि छवि पावत | 
याही तें हरि सुधा-सार सम रस वरसावत || 
मुक्त-माल वक-पौँति साँझ फूली सालामध . 
विजुरी सम,“हरिचन्द पीत पट रहो लपटि अध ॥१०॥ 


—— 
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उत्तराइई भक्तमाठ 


दोहा 
राधावलभ वल्लभी वहम वहमताइ। . 
चार नाम वपु एक पद वंदत सीस नवाइ॥१॥ | 
कछु गीता में भाखि के झुक हे करुना धारि। . | 
कही भागवत में प्रगट प्रेम-रीति निरुवारि॥ २॥ | 
पुनि वम हे सो कही कवहूँ कही जु नाहिं। | 
शुद्ध प्रम-रस-रीति. सब निज अंथन के माहिं॥३॥ | 
तम-पाखंडहि हरत करि जन-मन-जलज विकास । 
जयति अलौकिक रवि कोऊ श्रुति-पथ करन प्रकास ४॥ | 
चंदो श्री नारद-चरन भव पारद अभिराम। | 
परम विसारद कृष्ण-शुन-गान सदा गतकाम ॥५॥ | 
पुनि बंदत श्री व्यास-पद वेद-भाग जिन कीन। 













विष्णुस्वामि-पद जुगल पुनि . प्रनवत वारम्वार | 
जिन प्रगटायो प्रेम-पथ वहत. जानि संसार।८॥ | 
यह मारग इवत निरखि जिन प्रगटायों रूप। | 
नमो नमो शुरुवर-चरन श्री वलम द्विज मूप॥ ९! | 
जुगल सुअन तिनके तनय जिनहिं आठ निरधारि। | 
अक्ति . वरू कसधा०।प्रभटं*०'बदते०'पतिनंहिः ०किवारि ॥१० |. 
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Ace. 100. मार दुधी ७3१ i 
जे प्रमी-जन कोड पथ हरि-पद्‌ नित अनुरक्त । 
जद पिनक चरन हस करहु जपा सव भक्त ।११॥। 


अथ उपक्रम 


नाभा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल । 
आलवाल हुरि-प्रम की विरची होइ दयाल ॥१२॥ 
भक्तपाल जो अंथ है नाभा-रचित विचित्र। | 
ताही को एही जानियो उत्तर भाग पवित्र ॥१३॥ 
नव माला हारि-गल दई नाभा जी रचि जौन। 
इुगुन आजु करि कृष्ण कां पहिरावत हौं तोन ॥१५॥ 


स्ववंश-वर्णन 
वैश्य. अग्रकुल में प्रगट वालक्कृष्ण कुल-पाल । 
ता सुत गिरिधर-चरन-रत वर गिरघारीलाल ॥१५॥ 
अमींचंद तिनके तनय फ्तेचंद ता नंद। 
हरखचद जिनके भए निज कुल-सागर-चंद्‌ ॥१६॥ 
श्री गिरिधर शुरु सेइ कै घर सेवा पधराइ। 
तारे निज कुल जीव सव हरि-पद भक्ति दृद़ाइ ॥१७॥ 
तिनके सुत गोपाल-ससि प्रगदित .गिरिधरदास । 
कठिन करम-गति . सेटि जिन कीची भक्ति प्रकास ॥१८॥ 
मेटि देव-देवी सकल छोड़ि कठिन झुल-रीति । 
थाप्यो गृह में प्रम जिन प्रगटि कृष्ण-पद-प्रीति ॥१९॥ 
पारवती की कूख सों तिनसों प्रगट अमंद। 

गोकुसुनरनदरा् ज०11॥भयो 1 कळ-॥०दास रिच, ॥॥२०॥ 


१०२ भारतेडु-सुधा 


भक्तमाल 


श्री शुक सां लहि ज्ञान आंध्र भुव पावन कीनी ॥ 
नृप-प्रधानता जगत-जाल शुनि कै तजि दीनी। 
हठ करि हरि कों अपुने कर नित भोग लगायो ॥ 
भक्ति-प्रचारन द्विविध वंश सुव माहि चलायो। 
जग में अनेक सत वरस वसि नाम दान भुव उद्धरी । 
श्री विष्णु स्वामि संसार में प्रगट राजसेवा करी ॥२१॥ 


द्राविड़ भुव में अरुण गेह द्विज ह्वै प्रगटाए। 
तम पखंड दलमलन सुदर्सन वपु कहवाए॥ 
सकल वेद को सार कह्यौ दस ही छंदन महे। 
शुक-मुख सों भागवत सुनी नृप देवरात जहाँ॥ 
वनि अरक बृच्छ चढ़ि दरस दै अतिथि संक सव हरि लई । 
श्री निम्वादित्य सरूप धरि आपु तुंग विद्या भई ॥रशा 


अगनित तम पाखंड प्रगट हे धूरि मिलायों। 
बार वनक सा सुदृढ भक्ति को पंथ चलायो॥ 
वादा-गनन प्रतच्छ सस वनि दरसन दोीनों। 
रुरु का चार मनोरथ पन करि पूरन कोनों। 
जा सरन जाइ निरदुंद हे जीव नरक-भय तजि जियो । 
मायावादी धननाद मद रामानुज मद्देन कियो ॥२२ 





प्रथम शास्र पढ़ि सकल अरंभन खंडन ठान्यो! 


त्रादण००मणस इ" सस-्साचहि0170/टु ०उन्झ्माम्यौ ॥ 


! 
१ 
§ 
{ 


५ 


भारतेंदु-सुधा १३३ 


थापि देव गोपाल धरनि निज विजय प्रचाखो । 
मतिमंडित पंडितगन-वल खंडित करि डाखो ॥ 
दे संख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारुप्य झूट | 
चढ़ भेद भगति जग में करन मध्व अचारज भुव प्रगट ॥२४। 


तिलंग वंस द्विजराज उदित पावन वसुधा-तल । 
भारद्वाज सुगोत्र यजुर साखा तैत्तिर कल॥ 
यज्ञनरायन कुलमनि लक्ष्मनभट्ट-तनूभव । 
इह्मगारू-गभ-रत्नसम श्रीलक्ष्मी धव ॥ 
श्री गोपनाथ-विट्टुल-पिता भाष्यादिक बहु अंथकर । 
श्री विष्णु स्वामि-पथ-उद्धरन जै जे वदभ राजवर ॥२५॥ 


श्री गोपीजन-सम हरि-हित सव सों मुख मोखो। 
लोक-लाज भव-जाल सकल तिलुक़ा सो तोखो॥ 
वेद-सार हरिनाम दान करि प्रगट चलायों। 
अनुदित हरि-रस निरतत जुग दृग नीर बहायो | 
नित मत्त कृष्ण मधुपान करि सपनेहु ध्यानन अन्यको | 
जग कठिन स्रंखला सिथिल कर प्रगट प्रेम चंतन्य को ॥२६॥ 


वभ सागर विठ्ठल जाहि जहाज वान्य । 
जग-कवि-झुल-मद. हयौ प्रेम नीके हि 
एक वृत्ति नित सवा लाख हरि-पद रचि गाए! 
श्री बहस ब्म अभेद करि प्रगट 
जा पद-वल अव लौं नर सकल गाइ गाइ हरि गुन निर | 
अर्थ निकट रक सूरयः सूर शयो १ 


१०४ भारतंदु-सुधा 


राधा-माधव बिनु कोंड पद्‌ जिन कबहुँ न गायो। 
विरह-रीति हरि-प्रीति-प॑थ करि प्रगट दिखायो ॥ 
सुनत कृष्ण को नाम स्वन हियरो भरि आवत। 
प्रम-मगन नित नव पढ्‌ रचि हरि सनमुख गावत ॥ 
श्री वल्लभ-गुरुपद-जुग-पढुम प्रगट सरस मकरंद जनु। 
श्री कुभनदास कृपाल अति मूरति धार प्रेम मनु ॥२८॥ 


हिय हरि-रस उच्छलित निरखि गुरु कर धरि रोक्यो । 
जिनके दृग जुग जुगल रूप रसिकन अवलोक्यो ॥ 
लाखन पद रचि कहे विरह व्यापी अनुछिन गति। | 
सखा सखा वात्सल्य महातम भाव सिद्ध श्रति॥ | 
श्री वल्लम प्रभु-पद प्रेम सों जागरूक जग जस लह्यो। | 
परमानंददास उदार अति परमानँद्‌ ज्ज बसि लह्यो ॥२९॥ 






अंतरंग हरि-सखा स्वामिनी के एकंगी। 
जासु गान मुनि नचत मुदित हे ललित तृभंगी ॥ 
जगत प्रीति अभिमान दष हरि को अपनावन | 
इनके शुन ओगुन प्रगटे तनहू तजि पावन॥ 
नव वार-वधू हरि भेंट करि वल्लभ-पद्‌ कर सुदृढ़ यह । 
श्री कृष्णदास अधिकार करि कृष्ण-दास्य अधिकार लह ॥२०॥ | 


हरि संग खेलत फिरत तुरग चनि कबहुँ धावत । 
भूख लगत वन छाक छेन तव इनहिं पठावत || 
अनुछिन साथद्दि रहत केलि परतच्छ निहारत | 
घ्याह 2गरिमावत/ "&रिहि"९्रेभे ०9४०० फ दिक्षित ॥ 


भारतेदु-सुघा १०५ 


वे सै वावन पद जुगल रस-केलि-मए विरचे नए। 
गोविंद स्वासी श्रीदाम-वपु सखा अंतरंगी भए॥३१॥ 


तुलसिदास क अनुज सदा विट्रल-पद्‌-चारी । 
अंतरंग हरि-सखा नित्य जेहि प्रिय गिरिधारी ॥ 

00 ( 
भाषा म भागवत रची अति सरस सुहाई । 

७७ ७ 
गुरु आगे द्विज कथन सुनत जल माहिं डुबाई॥॥ 
पंचाध्यायी हुठि करि रखी तव गुरुवर द्विज भय हरत । 
श्री नंददास रस-रास-रत प्रान तज्यौ सुधि सो करत ॥३२॥ 


निज मुख कुंभनदास पुत्र पूरो जेहि भाख्यो। 
गाइ गाइ पढ्‌ नवल ऋृष्णु-रस नित जिन चाख्यो॥ 
विछुरि बिरह अनुभयो संग रहि जुगल केलि रस। 
सव छिन सोइ रग रगे वह्मी-जन के सरवस॥ 
सेयो श्री विट्टल भाव करि जगतःवासना सों विरत | 
श्री दास चतुर्भज तोक बपु सख्य दास्य दोङ निरव ॥२२॥ 


गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जव आए । 
पोलो नरियर खोटो रुपया भेंट चढाए॥ 
श्री विट्टल तेहि साँचो किय लखि अचरज घारी । 
शरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी १ 
पद विरचि सेइ श्रीनाथ कहुँ विविध गुप्त अनुभव चख । 
श्री छीत स्वामि हरि और गुरु प्रगट एक करि कै लखे ॥२४॥ 
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गरात ः स्मरण मगल-पाठ 
छप्पय 
मंगल वृंदा-विपिन कुंज मंगलमय सोहै । 
मंगल गिरि गिरिराज बृक्ष मंगल मन मोहै॥ 
मंगल वन सव ओर करत मरनां सव मंगल । 
मंगल पच्छी बोल सुमंगल फूल पत्र फल ॥ 
मंगल अलि-कुल गावत फिरत मंगल केकी नाचही । 
हरिचंद' महामंगल सदा नित ब्रृदावन माँचहीं ॥ १॥ 


मगल जमुन्ता-नीर कमल मंगलमय फूले! 
मंगल सुंदर घाट वँधे भवरे जहाँ भूले॥ | 
मंगलमय नंद - गाँव महावन मंगल भारी । 
मंगल गोकुल सवै ओर उपवन सुखकारी ॥ 
मंगल वरसानो नित नवल मंगल रावलि सोहई । 
हरिचंद' कुंड तीरथ सबै मंगलमय मन मोहई ॥ २॥ 


मंगल श्रा नद्राय सुमंगल जसुदा माता । 
मगल रोहिनि मंगलमय वलदाऊ भ्राता ॥ 
भगल श्रा बृषभानु सुमंगल कीरति रानी। 
००० में प्रत्नु ०, प्रोप्ती ॥अल्नाक्त।न्यक हरिटको”छ डाली ।। 





भारतेंदु-सुधा 


१०७ 
मंगल दधि दूध अनेक विधि मंगल हरि-गुन गावहीं । 
'हरिचंद' लकुट अरु मुकुट धरि मंगल वेनु वजावहीं ॥ ३॥ 
मंगल वदभ नाम जगत उघखो जेहि गाए। 

विष्णु स्वामि-पथ परम महा मंगल दरसाए ॥ 

मंगल विठ्ठलनाथ प्रेम-पथ प्रगटि दिखायो । 

मंगल क्ृष्ण-वियोग-दुःख-अनुभव प्रगटायो ॥ 

मंगल दैवी जन दुखी लखि दान चलायो नाम को । 

'ह्रिचंद' महासंगल भयो दुख मेट्यो सव जामको॥ ४॥ 


मंगलमय वलभी लोग भय-सोग मिटाए । 
मंगल-माला कंठ तिलक अरु छाप लगाए॥ 
मंगलमय सत्संग कीरतन कथा सुहानी । 
मंगल तिनकी मिलनि कहनि वोलनि सुखदानी ॥ 
मंगल अनुराग सुनयन जल हँसनि नचनि गावनि रमनि। 
हिरिचन्द' जगत सिर पाँव धरि मंगल लीला में गमनि॥ ५॥ 


मंगल गीता और भागवत सों मथि काढी । 
मंगल-मूरति जुगल-चरित विरुदावलि वाढी ॥ 
दरस द्वादस अर्धी पदी जो प्रातहि गावे । 
मंगल वाहे सदा अमंगल निकट न आवै ॥ 
मंगल चंद्रावलिनाथ की केलि-कथा मंगल-मई | 
मंगल वानी 'हरिचंद' की सबही को मंगल भई॥ ६॥ 


सुमिरौं वल्म रूप महा मंगल फल पावन 


गौरपि लोचन अबन्धात्रद6॥10०॥ 


१०८ भारतेंदु-सुधा 


दृग बिसाल आजानु-वाहु पढ्मासन सोहे । 
गल तुलसी की माल देखि सबको सन मोहे ॥ 
सिर तिलक वाहु पर छाप वर कस बँध्यौ सिर राजई । 
'त्रय ताप जनन को दूर सों देखत ही दुरि भाजई ॥ ७॥ 


हृद्य आरसी माँहि जुगल परतच्छ लखावत | 
जग-उधार में रसिक माल कर सोभा पावत ॥ 
'चरन-कमल-तल सकल विमल तीरथ दरसावत | 
मुख सों श्री भागवत गूढ़ आसय नित गावत ॥ 
'घेरे चहुँ दिसि सव संतजन जे हरि-रस भींजे रहत । 
` कर ज्ञान-मुद्रिका धारि के तिनसों क्ृष्ण-कथा कहत ॥ ८॥ 


सेवा में हरि सों कबहुँ रस भरि वतरावत । 
'कबहुँ सुतन सों हरि-सेवा की रीति वताबत ॥ 
जह्ममाद कों कबहुँ बहुत विधि थापन करहीं। 
लोक सिखावन हेतु कबहुँ संध्या अनुसरहीं॥ | 
विश्राम करत कबहुँ जबै अमित होइ तव भक्तःजन। | 
गुन गावत चरन पलोटहीं करहिं कोउ मुरछल विजन || ५1. 


राख्यौ श्रुति की मेड शास्त्र करि सत्य दिखायो । 
'द्विज-कुल धन धन कियो भूमि को मान चढ़ायों ॥ 
दैवी-जन अवलंब दियो पंडित परितोषे । 
वंष्णव-मारग उदय क्रियो विरही-जन पोषे || 
ब्रज-भूमि लता तरु गिरि नदी पसु पंछी सों नेह करि | 
००-०-बनजासीःजन अर पाउस सा ध्रेसशनिंयाही'रप घरि ॥ 








१०॥ | 


भारतेंदु-सुधा १ 


जी श्री वहभ रूप प्रात जो सुमिरन करई। 

लहे प्रम-रस-दान जुगल पद में 

द्रास द्वादस अधे-पदी प्रातहि क) | 
'दुविध वासना छाडि केलि-रस को फल पावे ॥ 

यह प्राननाथ की प्रथम ही सुमिरन सव मंगल-मई । 
बानी पुनीत 'हरिचंद' की प्रेमिन कों मंगल भई ॥११॥; 


ह हि 
॥ १0 
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अपवगेदाष्टक 


परब्रह्म परमेश्वर परमातमा परात्पर | 
परम पुरुष पदपूज्य पतित-पावन पद्मावर ॥ 
र परमानन्द प्रसन्नवदन प्रभु पद्य-विलोचन । 
| पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष प्रनतारति-मोचन || 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद? जिमि। 

तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत क्रिमि ॥ १॥ 


फनपति फनप्रति फूकि वाँसुरी नृत्य प्रकासन । 
फानिपति-नाथ फनीश-शयन फनि वैरि कृतासन ॥ 
फैली फिरि फिरि चन्द्रफेन सी वदन-कांतिवर । 
फलस्वरुप फबि रही फूल-माला गल सुंदर ॥ 
पुरुषात्तम प्यार भाखिए संक तजे 'हरिचंद'जिमि। | 
तुम नाम पवगी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि॥ २॥ 





त्रजपति बृन्दावन-बिहार-रत विरह-नसावन । 
विष्णु ब्रम वरदेश वरद्दवर सीस सुहावन ॥ 
वनमाला वलरामानुज विधु विधि-चंदित वर । 
| विधुमुख बुधनत विदित बेनुधर ॥ | 
उरषात्तम प्यारे भाखिए संक तजे “हरिचंद जिमि। 


CC-0. J कम नाम पात्रगी साहि आप्रक्त्सी ग़क्िदित॒फ्रिमि ॥ ३॥ | 


भारतेंडु-सुधा 
भवकर भवह्र भवप्रिय भद्राग्रज भद्रावर | 
अक्तिवश्य भगवान भक्तवत्सल भुव-भरहर ॥ 
अव्य आवनागस्य भामिनीभाव विभावित । 
भाव गताय्ृतचन्द्र भागवतभय-बिद्रावित । | 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तज्ञ 'हरिचंद' जिमि | 
दुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि । ४॥ 


१११ 


माधव मनमथ-मनमथ मधुर मुकुन्द सनोहर । 
सधुमरदन सुरमथन मानिनी-मान-मंदकर ॥ 
'मरकतसनि-तन मोहन मंजुल नर मुरलीधर । 
माथे मत्त मयूर मुकुट मालती-माल गर ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजे 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नास पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत क्रिमि ॥ ५ ॥ 


वृंदा बृंदावनी विदित इखमालुःदुलारी । 
परा परेशा प्रिया पूजिता भव-भयहारी ॥ 
्रजाधीश्वरी भामा मोहन-प्रानपियारी । 
त्रजविद्दारिनी फलदायिनि वरसाने-वारी ॥ 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तज 'हरिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ६ ॥ 


विष्णुस्वामि पथ ग्रथित विल्वमंगल मतमण्डन। 
मिथ्यावाद-विनासकरन मायामत-खण्डन ॥ 
भारद्वाज सुगोत्र विप्रवर वेद bs 
झक्तपूज्य"०झर्वि” सैक्तिप्रचीरेंकी भाषयेए्व-स्त ७० 


११२ भारतेंडु-सुधा 


पुरुषोत्तम प्यारे भाखिए संक तजै 'हरिंचंद? जिमि। 
तुम नाम पवगीं पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥ ७॥ 


त्रजवल्लभ बह्म वल्लभ बल्ुभ-वल्लभवर । 
पद्मावतिपति बालकृष्ण पितु भुबिस्ववंसधर ॥ 
मथन भागवत समुद भामिनी भाव विभावित । 
प्रगट पुष्टिपथकरन प्रथित पतितादिक पावित ॥ 
विट्ठल प्रभु प्यारे भाखिए संक तजे 'ह्रिचंद' जिमि । 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किमि ॥८॥ 





नः 
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श्री नाथ-स्ताति 
छ्प्पे 


जय जय नंदानंद-करन वृषभानु - मान्यतर । 
जयति यशोदा-सुअन कीत्तिदा कौर्सिदानकर || 
जय श्री राधा-प्राण-नाथ प्रणतारति-भंजन । 
जय बुदाचन-चन्द्र चन्द्रवदनी-मनरंजन ॥ 
जय गोपति गोपति गोपपति गोपीपति गोकुल-शरण । 
जय कष्ट-हरण करुनाभरण जय श्री गोवद्धन-धरण ॥ १॥ 


जय जय वकी-विनाशन अघ-वक-चदन-विदारण । 
जय  वृंदावन-सोम व्योम-तमतोम-निवारण ॥ 
जयति भक्त-अवलम्वब प्रलम्व प्रलम्वःविनासन । 
जय कालिय-फन. प्रति अति द्रुत गति नृत्य प्रकाशन ॥ 
श्रीदाम-सखा घनश्याम-चपु वाम-काम-पूरन-करण । 
जय ब्रह्मधाम अभिराम रामानुज श्रीगिरिवर-धरण ॥ २॥ 


जयति वलछ्भी-चहभ वहम  वहभ-वहभ । 
जय पछ्लुवढुति अधर भह वरजित कटाक्ष प्रभ | 
उर-कृत सही माल जयति ब्रज - पछी - भूषत । 
नरेजतरु-वढ्ठी-कुज-रचित हलीश मुदित मन॥ 
जय दुष्ट-काल वनमाल गर भक्तपाल गजचाल-चय ५ 
“सत गालण्नूत्यण्छलाल गति गोफपाल, बदलल "जयू ॥ २॥ 


८ 


११४ भारतेंडु-सुधा 


जय पृतवरहापीड कुवलयापीड पीड़कर। 
चूर करन चानूर मुष्टिवल युष्टि-दपद्र ॥ 
जयति कंस विध्वंस-करन  विधु-वंस-अंसधर । 
परम हंस प्रिय अति प्रशंस अवतंस लसित वर | 
जय अनिर्वाच्य निवाणुप्रद नित अवोच्यहु प्राच्यतर । 
दुवारावुदकबुरदलन श्रति-निर्वादित  ब्रह्म-बर ॥४| 


Ce पतिपच 
जयति पावती-पूज्यपूज्य पतिपव दत्त सुख। 


पांडवर्गुवीत्रातोबीपति सवरीश मुख ॥ 
९ 
हृतसुपव्व बृषपवोदिकववरद्ची हुत । 


जय अथवेनुत गान्धर्वीयुत गन्धव - स्तुत॥ 
दुबोसाभाषित सवपति अव खर्य जन - उद्धरण | 
जय शक्रगव कृत खन पवत पूजित पवतधरण॥५। 





जय नतेनप्रिय जय आनत्त-नृपति-तनया-पति | 
तुनावत्तहर ङ्कपावत्त जय जयति आतंगति॥ 
कातस्वर-भूषण-भूषित जय. धातराष्ट्र-दर | 
स्मातंबृन्द पूजित जय कात्तिक पूज्य पूज्य - तर ॥ 
जय वहविराजित सीसवर गहंदीनजन-उद्धरण । 
जय अह अहर्निशिदुखदरण॒ जय श्रीगोवद्धनधरण ॥ ६1 
दोहा | 
यह खट सुंदर खटपढी सुमिरि पिया नॅदनन्द | 
दरिपद्‌-पंकज-खटपदी विरची श्री 'हरिचंद ॥ 
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स्वरूप-चिन्तन 
छ्प्पय 


जय जय गिरवर-धरन जयति श्री नवनीत-प्रिय । 
जयति द्वारिकाधीशा जयति मथुरेश माल हिय॥ 
जय जय गोकुलनाथ मदनमोहन पिय प्यारे । 
जय गोकुल-चंद्रमा सु विठ्ठलनाथ दुलारे॥ 
श्री वालकृष्णा नटवर नवल श्री मुकुन्द दुख-द्ंदव-हर । 


स्वामिनि सह ललित तृभंग गोपाललाल जय जयतिवर ॥ १ ॥ 


जय जय श्री गिरिराज-धरन श्रीनाथ जयति जय | 
देव-दमन जय नाग-दमन जय शमन भक्तभय॥ 
जय श्री राधा-प्राणनाथ श्री वल्लभ प्यारे। 
“श्री विट्टल के जीव जयति जसुदा के वारे॥ 
श्रीवल्लभ कुल के परम निधि भक्तन के बहु दुख-दरन | 
नित नव निङुंज लीला-करन जय जय श्रीगिरिवरधरन ॥ २॥ 


भुज बिसाल, शुभ चार 
शंख चक्र असि गदा पद्य आयु व 
श्री गिरिधर-प्रिय आनंदनिधि जयति चतुर्विध जूथपति । 


याति॥२॥ 


गावत असिष्गुण*गमश्शाथप्जव-मध पता हि; ७०51०0 


११६ भारतेदु-सुधा 


जय जय जय श्री वालकृष्ण जसुदा के वारे। 
वलदेवानुज नंदराय के प्रान पियारे।| 
नन्दालय कृत जानु पानि रिंगन चाला-ङ्गत। 
कर मोदक मन-मोद-करन व्रत जुवती-जन-हित || 
जहुपति प्यारे आनंदनिधि सव गोकुल के प्रान-प्रद | 
झुली टोपी मसिविंदु सिर वालकृष्ण जय जन-सुखद ॥ ४। 


श्री मुकुंद भव-दुंद-हरन जय कुंद गौर छवि । 
श्याम मिलित मधि जुगल भाव सो किमि वरने कवि ॥ 
वाल भाव परतच्छ' तरुन अंतर छवि छाजै। 
कर मोदक मिस प्रिया अधर मधु स्वाद विराजे ॥ 
जदुनाथ मनोरथ-पूण-कर श्रीवडभ चिकुरस्थ वर । 
श्री गिरिधर लालित ललित जय श्रीयुङुंद दुख-दुंद-हर || ५॥ 


श्री स्वामिनी जी की स्तुति . 





श्री राधे तुही सुह्दापिनि साँची । 
काभिनिन को सुख-संपति तुव रस आगे काँची ॥ 
प्रम सिद्ध तुव द्वार नटी लौं रहत रैन-दिन नाची । 
'हरीचंद' याही सों सव तजि हृरि-मति तुब रंग राँची ॥ १॥ 


राधे तुही सुद्दागिनि पूरी । | 
जाको त्रिभुवन-पति सेवक लौं अनु-छिन करत मजूरी ॥ 
और सवन की सुख-सामाँ तुब आगे परम अधूरी। 
८० रीचंद हील, ० तोही-को ०८श्षेढुखचूरी || * हु 


थक Re i be, 





| 


भारतेंदु-सुधा ११७ 


राधे तुब सोहाग की छाया जग में भयो सोहाग । 
तेरो ही अचुराग-छटा हरि सृष्टि-करन अनुराग ॥ 
सत-चित तुव कृति सों बिलगाने लीला प्रियजन भाग | 
पुनि 'हरिचंद' अनंद होत लहि तुब पद-पदुम-पराग ॥ ३॥ 


हमारी प्यारी सखियन की सिरताज । 
ताहू की महरानी जो सव त्रज-मंडल-महराज । 
सील सनेह सरस सोभा-निधि पूरनि जन-मन-काज | 
'हुरीचंद' की सरवस जीवनि पालनि भक्त-समाज ॥ ४॥ 


श्यामा प्यारी सखियन की सरदार । 
अति भोरी गोरी रस-बोरी सहजहि परम उदार॥ 
लाज-क्रपा सों भरे वड़े दृग वडे छूटे तिमि वार! 
“हरीचंदः तनिकहिं वस कीनो श्री त्रजराज-कुमार ॥ %॥ 
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~ 
वृणु 
राग सोरठ तिताला 
सखी फल नेन धरे को एह । 
लखिवो श्री ब्रजराज-ङुँबर को गौर साँवरी देह॥ 
सखन संग बन तें बनि आवत करत वेनु को नाद। 
~ २३३३ कियो है 

धन्य सोई या रस को जाने पान है स्वाद ॥ 


वह चितवनि अनुराग भरी सी फेरनि चारहुँ ओर । 
ह्रौचंद सुमिरत ही ताके वाढत सैन-मरोर ॥ १॥ 
' राग देस होरी का ताल: 
वंसी कोन सुकृत कियौ । 

गोपिकन को भाग याने आपुही लै पियौ ॥ 

करत अग्रत-पान आपुन ओरहु को देत। 

वचत रस सो पिवत ह्लिदिनी वृक्ष लता समेत ॥ 

प्रगट हिदिनी तटनि तृन पुन श्रवत मधु तरु-डार । 

होत याहि रोमांच वा को वहत आँसू-धार ॥ 

बेन-पुत्र सुपुत्र लखिकै करत दोउ अनंद । 

आपु हरी न होत अचरज यह बड़ो हरिचंद ॥२॥ 


देस तिताला 
लखों सखि इन गोवन कां हाल । 
+CC-0 दसा , पूस्नुन, कै. हे हमे, हेक्नक्कल्लाल । | 








भारतेंदु-सधा . ११९ 


कृष्णचंद्र के सुख सां निकसे जो बंसी की तान । 
तो अम्रत कों पान करहिं ये ऊँचे करि करि कान || 
वछरा थन मुख लाइ रहे नहिं पीवत नहिं तृन खात । 
थन तें पय की धार वहत है नेनन तें जल 'जात॥ 
इक टक लखत गोविंदचंद कों पलक परत नहिं नेन । 
'हरीचंद' जहाँ पसु की यह गति अवलन कों कित चैन ॥ ३॥ 


सोरठ मह्लार तिताला 


धन्य ये मुनि ब्रुंदावन-बासी । 
दरसन हेतु विहंगम हे रहे मूरति मधुर उपासी॥ 
नव कोमल दल पल्लव द्रम पे मिलि बैठत है आइ । 
नैननि भूँदि त्यागि कोलाहल सुनहिं वेनु-धुनि माई ॥ 
प्राननाथ के मुख की वानी करहिं अम््त-रस-पान । 
'हरीचंद” हम कों सोड दुलेभ यह विधि की गति आन ॥ ४ ॥ 


बिहाग आड़ा चोताला 


जह जहँ राम-कृष्ण चलि जाही । 
तहँ तहँ आतप जानि देव सव दौरि करहिं तन छादी ॥ 
खेलहिं संग गोप के वालक चरहिं गऊ सुख पाई | 
तिन के मध्य वने दोउ राजत मुरली मु वजाई॥ 
प्रम मगन ह्वे सुरँग फूल सव गगन ई वरसाव । 
कठिन भूमि कोमल पद लखि के मनु पॉवडे सि 
दूर देस सों आइ देवता रूप-सुधा 


च्छ 
कैसे. जीय ॥ ५ ॥ 
ह्राचद ब्रि एकक सक (ब्रिज स्तन, eGangotri * 
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सुनौ सखि वाजत है मुरली। , 
जाके नेकु सुनत ही हिअ में उपजत विरह-कली ॥ 
जड़ सम भए सकल नर-खग-पृग लागत श्रवन अली । 
हिरीचंद' की मति रति गति सव धारत अधर छली ॥ | 
बैरिनि बाँसुरी फेरि बजी । 
सुनत श्रवन सन थकित भयो अरु मति-गति जाति भजी ॥ 
सात सुरन अरु तीन आस सों पिय के हाथ सजी । 
' ओरहु सुधि मोही जवही अधर तजी ॥ 
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स्फुट गीति काव्य 


प्रेम में मीन-मेष कछु नाहीं । 
अति ही सरल पंथ यह सूधो छल नहिं जाके माहीं ॥ 
हिंसा हष इरखा मत्सर मद स्वारथ की वाते । 
कवहूँ याके निकट न आवें छल-प्रपंच की घात॥ 
सहज सुभाविक रहनि प्रम की पीतम सुख सुखकारी । 
अपुनों कोटि कोटि सुख पिय के तनिकहि पर वलिहारी ॥ 
जह न ज्ञान अभिमान नेम ब्रत विषय-वासना आवे । 
रीज खीझ दोऊ पीतम की मन आनंद वदावे ॥ 
परमारथ स्वारथ दोउ पीतम और जगत नहिं जाने | 
हरीचंद” यह प्रेम-रीति कोउ विरले हो पहिचानै ॥ १ ॥ 


आनंद-निधि सुख-निधि सोभा-निधि वल्लभ-वदन विलोकी भोर | 
मंगल परम अक्त-सुखदायक तृपित-करन जन-नेन-चकोर ॥ 
«सकल कला-पूरन गुन-सागर नागर नेही नवल-किसोर । 
हरीचंद' रसिकन के सर्वस इन पे वारौं मैन करोर ॥२॥ 





जय जय जय जय जय श्री राधा । 
जंव तें प्रगट भई वरसाने नासी जन क तन की वाधा । 


सव सखि आनन्दित मन में अति चरन-ऋमल अवराधा॥ 
हरसीलन्य जवत पिया॥ क्रो, मम». जिन साधा | र 


१२२ | भारतेंदु-सुधा 
श्री रामनोमी का कीतेन, सारंग 


जयति राम अभिराम छवि-धास 

पूरन-काम श्याम-चपु वास सीता-विहारी । 
चंड कोदंड-चल खंड-कृत दनुज-चल 

अनुज-सह सहज सुभ रूपधारी ॥ 
रक्ष-कुल अनल वल प्रबल पजन्य सम 

धन्य निज जन-पक्त रच्त-कारी। 
अवध-भूषन समर विजित दूषन 

दुष्ट विगत दूषन चतुर धसचारी ॥ 
खर प्रखर खर अगिन लंक हढ़ दुग 

दल दलमलन वाहु मारीच-मारी। 
वेश्रवन अनुज घट-श्रवन रावन-शसन 

शमन भय-दमन हहरिचन्द वारी ॥४॥ 





प्रबोधिनी के पद, यथा-रुचि 


जागो मंगल-मूरति गोविन्द विनय करत सव देव | 
तुष सायं सवद्दी जग सोयो लखहु न अपनो भेव ॥ 
वन्दी वेद खरे जस गावत अस्तुति करत जुहारी । 
नारद सारद चान वजाबत जय जय वचन उचारी ॥ 
किन्नर अरु गंधव अप्सरा तुम्हरो ही जस गावे । 
वाजन विविध वजाइ तुम्हें सव करि मनुहार जगावें.॥ 
जग के मंगल काज होत नहिं बिनु तुब उठे कृपाल । 


लत (0. Janga पी ०० पात [पिता जुल || 





भारतेंदु-सुघा नट 


निद्रा तजड्ठ रमापति केशव चहुँ दिसि मंगल माचे । 
पंकज-नयन विलोकि विमल जस 'हरीचन्दहू? वाचे ॥५॥ 


ग्रीष्म ऋतु 


मीनो पिछोरा सोहे आजु अति मीनो पिछौरा सोहै । 
चन्दन लेप नंदनंदन-तन देखत ही मन मोहे ॥ 
पारिजात मंदार रही लसि फूल-छरी कर लीन्हें । 
साँझ समय वन तें वनि आवत गोधन आगे कीन्हें ॥ 
गोरज-छुरित अलक सव सुन्दर त्रज-वालन दरसायो । 
'हरीचन्द' मुख-चन्द देखिकै वासर-त्ताप नसायो ॥ ६॥ 


अशीष, कान्हरा 





तिहारो घर सुवस वसो महरानी । 
कीरति जू तुम्हरे घर प्रगटीं बृज-जननी ठकुरानी ॥ 
जाके भये सकल सुख वरसै जिमि सावन को पानी । 
अति आनंद भयो गोधन में हम यह आगम जानी ॥ 
कोउ गावे कोउ देत वधाई बेद पढ़त मुनि ज्ञानी । 
'ह्रीचन्द? प्रगटी श्री राधा मोहन के मन-मानी ॥ ७॥ 


_दान-एकादशी 


कै दान लेन छे ही जन जान्यो । द 

राथ के ढोटा. कै वामन जिन वलि छल 2२ | | 

तै छो 4 ' खोटे से विधि रचे संवार 

रोच कपटो “तुस खोटे एकहि से विधि ग 
hk ०वे-ल़ान््क्रन' रहे छुम Cn तिक्त, पिर eGangotri 
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निद्रा तजहु रसापति केशव चहुँ दिसि मंगल माचे । 
पंकज-नयन विलोकि विमल जस 'ह्रीचन्दह! बाचे ॥ ५॥ 


ग्रीष्म ऋतु 
भीनो पिछोरा सोहै आजु अति मीनो पिछौरा सोहै । 
चन्दन लेप नंदनंदन-तन देखत ही मन मोहे ॥ 
पारिजात मंदार रही लसि फूल-छरी कर लीन्दें। 
साँझ समय वन तें वनि आवत गोधन आगो कीन्दें ॥ 


गोरज: छुरित अलक सव सुन्दर त्रज-वालन दरसायो । 
“हरीचन्द' मुख-चन्द देखिकै वासर-ताप नसायो॥ ६॥ 


अशीष, कान्हरा 


तिहारो घर सुवस वसो महरानी | 
कीरति जू तुम्हरे घर प्रगटीं बृज-जननी ठकुरानी ॥ 
जाके भये सकल सुख वरसै जिमि सावन को पानी | 
अति आनंद भयो गोधन में हम यह आगम जानी ॥ 
कोउ गावे कोड देत वधाई वेद पढ़त मुनि ज्ञानी । 
हरीचन्द' प्रगटी श्री राधा मोहन के मन-माची ॥ ७॥ 


दान-एकादशी 


, दान लेन ट्ट ही जन जान्यो । 
तुम नन्दराय के ढोटा. के वामन जिन वलि छल ठान्या ॥ 


छोटे कपटी तुम खोटे एकहि से विधि रचे सवार । | 
| निकसे धारा ॥ ८ 
रैरीचंद ततै SUAS क्ष कसे गिर eGangotri 


4 
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देखे आजु अनोखे दानी । 
जाचक-पन में इती ढिठाई लाल कौन यह वानी । 
रार करत के गोरस माँगत सो कछु वात न जानी | 
'ह्रीचंद कुल-दीपक ढोटा कौन रीति यह ठानी॥९॥ 
दीपावली का पद्‌ | 
कुंज-महल॑ रतन-खचित जगमग प्रतिविम्वन अति 
सोभित ब्रज-चाल-रचित दीप-मालिका । 
इक-इक सत-सत लखात सो छवि वरनी न जात 
जोतिमई सोहृति सुंदर अरालिका || 
सानहु सिसुमार चक्र उडुगन सह लसत गगन | 
| उदित मुदित पसरित दस दिसि उजालिका | 
मेट्यो तम तोम तमकि वहु रवि इक साथ चमकि, 
अगनित इमि दीप करे कौन तालिका ॥ 
सोरह सिंगार किए पीतम को ध्यान हिए, 
हाथ लिए . मंगलमय कनक थालिका। 
गावत मिलि सरस गीत झलकत मुख परम प्रीत, 
आई मिलि पूजन प्रिय गोप-बालिका ॥ 
राधा-दरि संग लसत प्रमुदित मन हेरि हँसत, 
जुग सुख छवि छूट परत गोख-जालिका | | | 
दराचन्द छवि निहार मान्यौ त्यौहार चार, 1, 
धनि-धनि पद दीपावलि सव ब्रज-रसालिका |!” | 
काफ़ी पीलू- ॒ 
र क्यों फकीर वनि आया बे, मेरे वारे जोगी । 
. नड नस कोमल अंगन पूर काढे अत राग ने, सेहली 


| 
| 
| 
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| | क्षे वे मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहि नाहि मनाया बे | 


राग असावरी 

| पुट्र श्याम कमलदल लोचन कोटिन जुग वीते बिनु देखे । 

| ततत प्रान विकल निसि वासर नैनन हूँ नहिं लगत निमेखे ॥ 

| कोउ मोहिं हँसत करत कोड निंदा नहिं समुझत कोउ प्रम परेखे । 

| गेरे लेखे जगत वाबरो में वावरी जगत के लेखे॥ 

| पप उधव ज्ञान सुनावत कहत करहु. जोगिन के भेखे 

। बिहारी यह रीक रावरी प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥ 

| कुत सुने कपटी या जग मैं पै तुमसे तो तुमही पेखे । 

| इरीचंद' कहा दोष तुम्हारो मेटे कौन करम की रखे ॥१२॥ 
| | विहाग 


हम'तो सोल लिए या घर क । 
दास-दास श्री बल्लभ-कुल के चाकर राधा-वर के || 
भाता श्री राधिका पिता हरि वंधु दास गुन-कर के | 
ह्रीचन्द' तुम्हरे ही कहावत नहिं विधि के नहिं हर के ॥ ९ ३॥ 
राग परज 


तुम क्यों नाथ सुनत नहिं मेरी . 
हसे पतित अनेकन तारे पावन की विरुदावलि ॥ 
दीनानाथ द्याल जगतपति सुनिये बिनती दीत के ४ 


देरी ॥१४॥. 
र्रीचन्द? को सरजहिं,ग्राज़ो हद तौ. ताय कर सत. क्क 
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राग बिहाग 


अहो हरि वेहू दिन कव ऐहें। 
जा दिन में तजि और संग सव हम त्रज-वास वसेहे ॥ 
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अघेहे । 
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारस महामत्त ह्वे जैहें॥ 
कव इन दोउ नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर वहिहे । 
हरीचंदः श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कव कहिहें ॥(५. 


अहो हरि वह दिन वेगि दिखाओ । 
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ ॥ 
ओर छोडाइ सबै जग-वैभव नित व्रज-बास बसाओ । 
जुगल-रूप-रस-अमत-माधुरी निस दिन नेन पि्ाओ॥ | 
प्रम-मत्त हृ डोलत चहुँ दिसि तन की सुधि विसराओ। | 
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रमं-प्रवाह : वहाओं॥ 
श्री वल्लभ-पद-कमल अमल में मेरी : भक्ति हओ | 
ह्रांचेंद को राधा-माधच अपनो करि. अपनाओ ॥१६| 


राग गोरी 


नेना वह छवि नाहिँन भूले । 
दया भरी चहुँ दिसि की चितबनि नैन कमल-दल फूले | 
चह आवनि वह हँसनि छवीली वह मुसकनि चित चोरे | 
वह वतरानि मुरनि हरि की वह वह देखन चहुँ कोर ॥ 
वह धीरी गति कमल फिरावन कर लै गायन पाढे | 
चह वारा, याव, ग्रेड त्रज्ञात्नि ८ प्रील फिछोरी०क्राछे | 








भारतेंदु-सुधा १२ 


पर सँ नैना 

-वस भए फिरत हे नेना एक छन टरत न टारे | 
जल्न” तरयी 

'हरीचन्द ऐसी छवि निरखत तन मन धन सब हारे ॥१७॥ 


ऊधो अव वे दिन नहिं ऐहे । 
जिन में श्याम संग निसि-वासर 
छिन सम विलसि वितैहें॥ 
चह . हसि दान साँगनो उनको 

अव हम लखन न पेहें। 
वह निसि सरद दिवस वरखा के 

घिर विधि नाहि फिरेहें। 
चहू रस-रास हुँसन-चोलन-हित 

हम छिन छिन तरसेहे। 
“हरीचंद' तरसत हम मरि 
(14:५५ तऊ न वे सुषि लैहैं॥!८॥ 


"४, 7४25: राग असावरी वा सारँग 


श्र 





ऊधो जौ अनेक मन होते । 
तौ इक श्याम-सुँदर कों देते इक लै जोग सँजोते ॥ 
एक सां सव गृह-कारज करते एक सों धरते ध्यान । 
एक सों श्याम रंग रँगते तजि लोक-लाज कुलकान ॥ 
को जप करे जोग को साथै को पुनि मूँदै नेन। 
हिये एक रस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥ 
ह्या तो इतो एक ही मन सो हरिले गए घुर ' 


° 
ब ह्रीजञंद ~ ग्रोन्ि >. यो सिखावडु जाइ ॥१९॥ 
हेर्‌ करोड़ ओ ० by eGangotr 


१२८ भांरतेंदु-सुधा 
राग सारंग 


सखी ए नैना बहुत बुरे । 
तव सों भए पराए हरि सों जब सों जाइ जुरे॥ 
मोहन के रस-वस है. डोलत तलफत तनिक हुरे। 
मेरी सीख प्रीत सब छाँडी ऐसे ये निगुरे॥ 
जग खीझ्यौ वरज्यो पे ए नहिं हठ सों तनिक मुरे। 
“हरीचन्द' देखत कमलन से विष के वुते छ्रे ॥२०॥ 


आजु तन आनँद-सरिता वाढी । 

` निरखत मुख प्रीतम प्यारे को प्रीति तरंगनि काढी ॥ 
लोक बेद दोउ कूल तरोबर गिरे न रहे सम्हारे। 
हाव भाव के भरे सरोवर वहे होइ के नारे॥ 
बुझे दवानल परम विरह के प्रेम-परच भो भारी । 
मीन-वान के जे प्रेमी जन जल लहि भए सुखारी ॥ 
भई अपार न छोर दिखाबै नीति-नाव. नहिं. चाली | 
'हुरीचंद' वल्ठभ-पद-वल वै अवगाहं; सोई आंली ॥९॥ 





हमारे नेन वहीं नदियाँ । 
वीती जानि औधि सव पिय की जे हम सों बदियों ॥ 
अवगाह्यौ इन सकल अंग ब्रज अंजन को घोयो। 
लोक बेद ,कुल-क्रानि वहाई सुख न रह्यो खोयो ॥ 
इवत हौं अकुलाइ अथाहन यहै रीति केसी । 
०० दिरीचंडर प्रिया, मह्यव्राह तम पर गति, ऐसी ॥ 


२२॥ 


भारतेंदु-सुधा 


श्याम घन देखहु गौर घटा । 
भरी प्रेम-रस सुधा वरसि रही छाई छूटि छटा ॥ 
आपुद्दी वादर रूप जल भरी आपुहि विज्ञ लटा । 
यह अद्भुत लखि सिखी सखीगन नाचत बैठि अटा ॥ 
हिय हरखावत छवि वरखावत सुकी निकुंज तटा । 
'हरीचंद? चातक ह्वे निसि-दिन जाको नाम रटा ॥२३॥ 


आजु कछु मंगल घन उनए । 
गरजत मंद मंद सोई मंगल मनवत कुंज छए॥ 
वरसत बूँदन मनु अभिसेचत मंगल कलस लए । 
चमकि संगलामुखी दामिनी मंगल करत नए ॥ 
मंगल बैरख वग की पंगत मंगल दाहुर गान गए । 
मंगल नाचत सोर मोरनी मंगल कुंज बितान ठए ॥ 
मंगल त्रज वृंदावन जमुना मंगल गिरिवर नाम लए | 
'ह्रीचंद' मंगल चहलभ-पद्‌ जा वल जुगल विहार भए ॥२४॥ 





लाल के रंग रँगी तू प्यारी । 
याही तें: तन्‌ भारत मिस के. सदा कसुँभी सारी ॥ 
लाल अधर कर पद सब तेरे लाल तिलक सिर धारी । 
नेननहू में डोरन के मिस मालकत लाल बिहारी ॥ 
' तन-मै भई नहीं सुध तन की नख-सिख त. गिरधारी । र 
'हुरीचंद' जग विदित भई यह प्रेम-प्रतीति तिहारी ॥२ 
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मञुसुङुल 
वसन्त 

खेलत वसन्त राधा गोपाल । 
इत न्रज-वाला उत ग्वाल-चाल ॥ 

गावत वहार दै विविध ताल। 
वाजत मृदंग आवज रसाल॥ 

तहँ उड़त विविध बुक्का गुलाल । 
| गारी दै दै वहु करत ख्याल ॥ 

वाढी सोभा अति तौन काल । 

'ह्रिचंद' निरखि हरषित विसाल ॥ | 


श्याम सरस मुख पर अति सोभित तनिक अवीर सुहाई । 
नील कंज पर अरुन. किरिन की मनहुँ परी परछाँई ॥ 
मनु अंकुर अनुराग सरस सिंगार माँझ छवि देई। 
किधौं नीलमनि मधि इक मानिक निरखत मन हरि ढेई | 
चन्द-वदन मैं मंगल को मनु अंग निरखि मन मोद! 
“हरीचंद” छवि वरनि सके सो ऐसो कवि जग को है| * 
पीठ खमटा 
निवानी तेरी सूरत मेरे मन वसी । ह 

नेन उदास अलक अरुझानी मेरे जिय सों फॅसी॥ 
कोटि वनावट वारौं इन पैं सहजहि सोमा लसी! 
C3 


फाँसी अली ॥* 
हरीचन्द' फाँसी गर डारत तनक मन्द सदु सी! 
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शिवरात्रि का पढ्‌ 
जु शिव पूजहु हे वनमाली । 
छोड़ि कुटी वाहर ह्वे वैठे ए दोउ शोमाशाली ॥ 
नहिं गंगा खग-चरस नहीं कटि नहिं विभूत सिर राजै । 
नाहि चन्द केवल कछु नागिन लटकत सिर पर छाजे ॥ 
तुम वड़भागी भक्त लाल चलि सेवन वहु विधि कीजे । 
'ह्रीचन्द' ऐसी भामिनि कों काहे रूसन दीजै॥ ४॥ 
बसन्त 
श्री वल्लभ प्रभु वरलभिअन-विन तुम्हें कहा कोउ जाने हो । 
निज निज रुचि अनुसारहि सवही कछु को कछु अनुमाने हो ॥ 
करमठ श्रुतिरत कम-प्रवर्तक जज्ञ-पुरुष कहि भाख हो। 
ज्ञानी भाष्यकार आतम-रत विषय-विरत अमिलाखे हो॥ 
मरजादा-रत मानि, -अचारज हरि-पद-रत सिर नाव हो| 
परिडतगन वादी-“कुल-मंडन जानि सनेह वढाव हो॥ 
गु परम रस अमृत प्रेम वपु.नित्य बिहार बिहारी हो । 
गेगोपी-गोकुल-प्रिय सुन्दर रास रमत गिरिधारी हो॥ 
भाटत निज जन मैं निज लीला आपुहि द्विज वपु लीन्हो ही 
हुरीचन्द चिनु निज पद्‌-सेबक आरन नाहीं च्चीन्हों हो॥५॥ 





बसन्त | 

देखहु लहि रितुराजहि उपवन फूली चारु क । 

लपटि रहीं सहकारन सों बहु मधुर मा 
फूले बर वसन्त वन वन में कहुँ मालती न 


ता पपि | ध “व्ल अधुः्रस'स्ीः।५०४ 





१३२ भारतेंदु-सुधा 


मदन महोत्सव आजु चलौ पिय मदन-मोहन सां भेटे । 
चोंआ चन्दन अगर अरगजा पिय के अंग लपेट॥ 
वहुत दिनन की साध पुजावे सुख की रास समेटें। 
'हरीचन्द' हिय लाइ ग्रानप्रिय विरह-कष्ट सव मेटे ॥ ६॥ 


सखी लखि यह रितु वन की शोभा । 
कुहकत कुंज कुंज में कोकिल लखि के सव मन लोभा ॥ 
नए नए वृक्ष नए नए पल्लव नए नए सव गोभा। 
नए नए पात फूल फल नए नए देत हिंये में चोभा ॥ 
सीतल चलत समीर सुहायो लेत सुगंध झकोर। 
तैसोइ सुख घन उमड़ि रहो है जमुना जू लेत हलोर ॥ 
नाचत मोर सोर चहुँ आरन गुंजत अलि बहु भाँति। 
वोलत चातक सुक पिक चहुँ दिसि लखि के घन की पाँ ति ॥ 
बह्‌ सौदामिनि वह स्यामल घन वृंदा-बिपिन-विहारी । 
जुगल चरन कमलन के नख पे 'हरीचंद'. बलिहारी ॥ ४। 

परज | 

सखी री मोरा बोलन लागे । 
मनु पावस को टेरि वोलावत तासों अति अनुरागे | 
किधौं स्याम घन देखि देखि के नाचि : रहे. मद पागे! 
'हरीचंद' बृजचंद पिया तुम आइ मिलौ बड़-भागे ॥८ 

देखि सखि चंदा उदय भयो ।. 
कबहुँ प्रगट लखात कबहुँ. बद्री. को ओट भयो || 
करत प्रकास कबहुँ कुंजन में छन छन छिपि छिपि जाये | 

००-०मछ प्यारी सुस्त" चंबा०-पेखि) के घट०ऽकहुल' लजाय ॥ 


भारतंदु-सुधा 


अहो अलोकिक यह रितु-सोभा कछु वरनी नहिं जात । 
हरीचंद हरि सां मिलिवे को मन मेरो ललचात ॥ ९ ॥ 


सखी अव आनंद को रितु ऐहै । 
चहु दिन ग्रीसस तप्यो सखी री सव तन-ताप नसैद्दै ॥ 
ऐहें री झुकि झुकि के वादर चलिहे सीतल पौन । 
कोइलि कुहुकि कुहुकि बोगी वैठि कुंज के भौन ॥ 
योलंगे पपिहा पिउ पिंड वन अरु वोलंगे मोर । 
“हरीचंद यह्‌ रितु-छवि लखि क मिलिह नंदकिसोर ॥१०॥ 
होली की लावनी 


मोहन प्यारे उत श्री राधा प्यारी । 
बुंदावन खेलत फाग बढी छबि भारी ।ध्रश। 
सव ग्वाल वाल मिलि डफ कर लिए वजाव। 
इंत सखियाँ हरि को मीठी गारी गाव ॥ 
पचरंग अवीर गुलाल कपूर उडव 
पिचकारिन सों रग की वरसा वरसाव॥ 
लखि हँसत परस्पर राधा-गिरिवरधारी | 
बृन्दावन खेलत फाग बढी छबि भारा ॥ 


इक ग्वालिन वनि बलदंव श्याम ढिग आई । 
कर पकरन मिस पकख्यो हरि करि भ्र ॥ 
यह लखत सखी सब घेरि घेरि के थाई । 


राहि लिए श्याम रहि बहु विधि नाच नचाई ॥ 

कोऊ विधि बनवारी | 
ट्स ए Collection २५१०" 
इंन्दावन खेलत फाग 


१३३ 
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बंसी लै भागति हरि की कोऊ नारी। 
तब मोहन हा हा खात करत मनुहारी ॥ 
सो लखि कै कोऊ हँसत खरी दै तारी। 
भागत कोउ गाल गुलाल लाइ दै गारी॥ 
सो छवि लखि के कोउ तन मन डारत वारी । 
बृन्दावन खेलत फाग वढी छवि भारी॥ 
चहुँ ओर कहत सव हो हो हो हो होरी । 
पिचकारी छूटत उड़त रंग की भोरी॥. 
मध ठाढ़े सुन्दर स्याम साथ लै गोरी। 
बाढी छवि देखत रंग रँगीली जोरी॥ 
गुन गाइ होत 'हरिचन्द' दास वलिहारी । 
` बृन्दावन खेलत फाग वढी छवि भारी॥११॥ 


होली 


भारत में मची है होरी ॥ 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही भकभोरी | 
अपनी-अपनी जय सव चाहत होड़ परी ढुहुँ ओरी ॥ 
दुन्द सखि वहुत वढो री ॥ 
धूर उड़त सोइ अविर उडावत सव को नयन भरो री | 
दीन दसा अँसुअन पिचकारिन सव खिलार भिंजयो री॥ 
भीजि रहे भूमि लटोरी ॥ 
भइ पतभार तत्व कहुँ नाहीं सोइ वसन्त प्रगटो री । 
cok मुख्‌ अ, प्रज़ा।द्वीन- ० हे. लो छकुली ०खढुखो री | 


भारतेंदु-सुधा १३५ 


सिसिर को अन्त भयो री ॥ 

बौराने सव लोग न सूझत आम सोई वौखौ री। 

कुहू कहत कोकिल ताही तें महा अंधार छयो री ॥ 
रूप नहिं काहू लख्यो री ॥ 

हाखो भाग आभाग जीत लखि विजय निसान हयो री । 

तव स्वाधीनपनो धन-बुधि-वल फगुआ माहिं लयो री ॥ 
शेष कछु रहि न गयो री ॥ 

नारी वकत कुफार जीति दल तासु न सोच लयो री । 

मूरख कारो काफिर आधो सिच्छित सवहि भयो री ॥ 
उत्तर काहू न दयो री ॥ 

उठो उठो भैया कयौं हारो अपुन रूप सुमिरो री । 

राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम झटपट सुरत करो री ॥ 
दीनता दूर धरो री ॥ 

कहाँ गए छत्री किन उनके पुरुषारथहि हरो री। 

चूड़ी पहिरि स्वाँग वन्ति आए धिक धिक सवन क्या रां ॥ 
भेस यह क्यों पकरो री ॥ | 

धिक वह मात-पिता जिन तुमसों कायर पुत्र जन्यो री | 

धिक वह घरी जनम भयो जामें यह कलंक प्रगटो री ॥ 
जनमतहि क्‍यों न मरा री ॥ 

खान-पियन अरू लिखन-पढ़न सों काम नकछूचलारां । 

आलस छोडि एक मत ह्वेकै साँची वृद्धि करो री ॥ 


समय नहिं नेकु वचो री ।॥ 
ह उँ शत्रन सान धरा री । 


उठी सव कमरन वाँ 
८८0. Jangamwadi Math Collectiog. Di रवि tri 
। विजय-निसान वजाइ बाबर आगेइ पॉव घेरा री! 
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छवीलिन रँगन रंगो री ॥ 
आलस में कछु काम न चलिहै सव कछु तो विनसो री । 


२७ कर 


कित गयो धन-वल राज-पाट सव कोरो नाम वचो री ॥ 
तऊ नहिं सुरत करो री ॥ 

कोकिल एहि बिधि वहु वकि हाखो काहू नाहिं सुनो री । 

मेटी सकल कुमेटी थोथी पोथी पढ़त मरो री॥ 
काज नहिं तनिक सरो री ॥। 

चालिस दिन इमि खेलत बीते खेल नहीं निपटो री | 

भयो पंक अति रँग को तामें गज को जूथ फँसो री ॥ 
न कोउ विधि निकसि सको री ॥ 

खेलत खेलत पूनम आई भारी खेल मचो री। 

चलत कुमकुमा रंग पिचकारी अरु गुलाल की मोरी ॥ 
वजत डफ राग जमो री ॥ 

होरी सव ठाँचन लै राखी पूजत लै लै रोरी! 

थर के काठ डारि सव दीने गावत गीतन गोरी ॥ 

_ भूसका भूमि रहो री | 

पेज बुद्धिवल धन अरु साहस उद्यम सूरपनो री। 

दारा म सव स्वाहा कीनो पूजन होत भलो री | 
करत फेरी तव कोरी ॥ 

he र ° पक 

हि डुरहरी भइ इसर दिन जव अगिन. बुझो री | 
कुछ जरि गयो होरी में तव धूरहि धूर वचो री ॥ 

यो नाम जमघट परो री ॥ 


660 ते.ळु- हाथ 'न्‌०हाग्र००दक्ेररी | 


५ 
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` 'तब रोवन मिस चैती गाई भली भई यह होरी ॥ 
भलो तेहवार भयो री ॥१२॥ 


होली लीला 
राग मधुमात सारंग वा गोरी 


रंगीली मचि रही ढुहुँ दिसि होरी, इत हरि उत वृषभानु-किसोरी | 
चलत कुसकुमा रंग पिचकारी, अरु अबीर की मोरी । 
इत जमुना निर्मल जल लहरति तरल तरंगनि राजे । 
उत गिरिराज फलति चिन्तित फल चिंतामनिमय भ्राजे ॥ 
'ता मधि विपुल विमल बृन्दावन जुगल केलि-थल सोहै । 
'पटरितु रहत जहाँ कर जोरे बैकुंठहु को मोहे ॥ 
जाही जुही केतकी कुरवक बकुल गुलाव निवारी । 
फूले फूल अनेकन लपटत लहरत केसर क्यारी ॥ 
लपटी लता तरोवर सों बहु फूलि फूलि मन भाई । 
मनु मण्डप में दुलहा दुलहिन रहे सेहरन लाई॥ 
कहूँ कहुँ सघन तरोवर सों मिलि मण्डल सुन्दर छायो । 
पत्ररंध सों धूप चाँदनी मिलिकै लगत सुहायों ॥ 
कहुँ कन्दरा सिलामनि वेढी विविध रतन सोपाना। 
झरना झरत विमल जल के जहँ करत हँस कल गाना ॥ 
कहूँ घाट छतरी कहुँ राजै सीतल सुभग तिवारी । 
कहुँ वालुका बिछी अति कोमल स्वच्छ खेत सुखकारी ॥ 
कहु र के तरोबर जल मैं मनु निज प्रिय को भेंट! . 
उइर नोहि सोमा शोत अपनी ये जिची हसे” 





भारतेंदु-सुधा 


त्रिविध पौन जव लै पराग मधु चहुँ दिसि आनि भकोरे । 
विहबल हवै मद-अंध करत तव गंध लिए जव दौरे॥ 
मोर चकोर सारिका सुकगन मिलि कल कलह मचाई । 
डार डार प्रति वैठि कोकिलन कास-वधाई-गाई ॥ 
सखिन जानि होरी को आगम पथ गुलाव छिरकायो । 


कियो ढेर केसर गुलाल को रंगन हौज भरायो॥ 


तोरि गुलाव पाँखुरिन मारग सोहत है अति छायो। 
अगर धूप ठौरहिं ठौरन दे वगर सुवास वसायो॥ 
कोउ गावत कोउ नाचत आवै कोऊ भाव वतावै। 
कोउ मृदंग वीना सुर-मणडल ताल उपङ्ग वजावै ॥ 
खेलत गेंद कहुँ कोड नट सी कला अनेकन साजै । 
आँख-मिचोनी होत तहा इक परसि और को भाजै॥ 
छड़ी लिए इक खड़ी अदव सों सवइ तमाम जनावै । 
एक भवर निरवारनवारी एक निरखि वलि जावै॥ 
आवत तह दोउ होरी खेलन परम प्रेम-रँग भीने। 
कछु अलसात छके सद लोचन वाँह वाँह मैं दीने॥ 
अपुनो अपुनो जूथ अलग करि खेलत सव मिलि गोरी | 
जान न देहु प्रान-प्यारे को यह कह्यौ ललित किसोरी ॥ 
चाआ चन्दन बुक्का वन्दन केसर मृगमद्‌ रोरी। 
अविर शलाल कुमकुमा कुमकुम अरु घनसार भकोरी ॥ 
इतन उत सों सखा-जूथ सव सजि सजि खेलन आए | 
वाध पाग सुरंग भेंट में रँग रँग बसन बनाए ॥ 
गावत गारो अविर उडावत धूम मचावत डोले 
मरि खेत तेहि जान देत, हि... दोहे, होर हो. 


ho 


भारतेंदु-सुधा 


एक घोरि के स्रगमद डारत इक लावत घनसारा । 
चो तेल फुलेल एक लै अतर भिंजावत वारा ॥ 
अवनि अकास एक रंग देखियत तरुन अरुनई छाई । 
लता पत्र अति रंगे रंग सों इक रग परत लखाई ॥ 
पटे अटारी अटा भरोखा मोखा छाजन छाते । 
मारग सहित सुरँग गुलाल सों लाल सबै दरसातें || 
एकन को इक पकरि नचावत एक बजावत तारी । 
आपुन हँसत हँसावत आओरन देत कुफारी गारी ॥ 
रंग जम्यो होरी को भारी मद-माते नर-नारी ।' 
सवके नेनन में देखियत इक होरी-खेल-खुमारी ॥' 
श्याम सरूप मनोहर मोहन कोटि काम लखि लाजै। 
उमगत अंग अंग तें जोवन वय किसोर नव भ्राजै ॥ 
मनु मानिक नीलम मिलाइ दोउ सरस पूतरी ढारी। 
उलहूत रोम : रोम तें सोभा कवि-रसना-मति हारी ॥ 
पद-तल लाल प्रवाल चिन्ह धुज अंकुस मंडित सोहै । 
नव पद्धव पर सरस ओस-कन से नख लखि मन मोहे ॥ 
तापे फेटा ललित लपेटा पँचरॅग सोमित एऐसे। 
सावन साँझ विविध रँग वादर दामिनि चूसत हु ॥ 
उद्र उदार सचिक्कन कोमल भखौ सकल रस सोहे । 
लेत लपेट चितै चितवत नहिं भरत पेट हग जोह ॥ 
ता पर हार अपार परे मनिगन की अनगन माला । 
ओतप्रोत मनु जुवति मनोरथ सोत पोत मनि ख्याला ॥ 
सव पर सोहत शुंजमाल वनमाल सहित आलम्बी । 


१३९. 


मनु असुर साहित खैर Math रशे रितीति अर्विलम्वी?१1४०५ 


क पु ४० 
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तैसिहि श्रीगषभानु-नन्दिनी रंग-भरी संग राजै। 
रूपगर्विता जुवति-जूथ सत जा पद-नख लखि लाजे ॥ 
केहि अधिकार कहन सोभा को को पुनि सुनिवे लायक । 
बिनु ब्रजनाथ सदा जो पिनके अंतरंग पद्‌-पायक ॥ 
हरि-अनुराग प्रगटि पद्‌-तल जुग अरुन लखत मन मोहे | 
पिय हिय अधर नेन लागनि की जासु वानिनित जाहु ॥ 
'पद-नख दिव्य फटिक से सुन्दर कवि पे नहिं कहि जाहाँ । 
मानस में हरि होत रुद्र-बपु लहि जिनकी परछाहीं ॥ 
मेंहदी सुरँग महावर आभा मिलिके अति दुति दमके। 
प्रिया-अनय पर प्रीतम की अनुराग-मेंड़ मनु चमके ॥ 
अनवट बिछिया पग पातन सो सोभित अति पद-पीठी। 
मनहुँ कमल पर कलित ओस-कन चन्द्र चन्द्रिका दीठी ॥ 
'पायजेव गूजरी छड़े दोउ पग में पड़े सुहाए। 
'पिय के उज्जल विबिध मनोरथ मनु तिय-पद लपटाए॥ 
मानस में इनकी परछाहीं जव प्रगटे रँग भीने। 
पाग-पच चन्द्रिकन श्याम घन इन्द्र-धनुष छबि छीने॥ 
विनु श्रीहरि कै सखि समाज के जा पद-पंकज-धूरी । 
नहिं पाई रिव-अज अजहुँ लौं जद्यपि करत मजूरी॥ 
सारा नील लपटि रही कटि लौं रँग अनुरूप सोहाई | 
मनु हरि आप वसन-मिस निस-दिन रहत अंग लपटाई ॥ 
निज जन अभय करन को दोऊ करन मेंहदी राजे! 
कल पल ताम मनु प्रबाल को पट्धव सोभा साजै ॥ 
सुख-सांभा काप कहि आवै जहेँ वानी मति द्वारी | 


(पिया Som चित (क्र सब उपमहि, दीजे बार ॥ 


(33. 
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सारी मुख परिवेष किनारी में सुन्दर मुख दमके । 
मण्डल किरिनावली तारावलि में ससि मानहुँ चमके ॥ 
सांभा सुंदरता सुवास कोमलता ललित लुनाई । 
होड़ा-होड़ी उमडि रहे सव कवि पं नहिं कहि जाई ॥ 
सखी सहस सजि नित-नित जाके गोहन लागे डोळे । 
हँसत प्रिया के हॅसे प्रान-प्यारी के वोले बोलें ॥ 
इक गावत इक तार वजावत इक कुसुमन भरि लाई । 
इक तुन तोरत इक पद्‌ परसत इक लखि रहत लुभाई ॥ 
वाजत वेनु मन्द मधुरे सुर गावत कछु-कछु प्यारी । > 
आवत चले कुंज रस-भीने श्यामा श्री गिरधारी ॥ ६ 
एही विधि खेल होत नितही नित ब्रन्दावन छवि छायो । 

सदा वसन्त रहत जहे हाजिर कुसुमित फलित सांहायो॥ 

सो होरी-रस परम गुप्त है अनुभवहू नहिं आवे । 
शिव झुक सों विरलो कोउ-कोऊ कळु पावे तो पावे ॥ 
विषय-विदूषित ज्ञान-करम में परे स्वर्ग सुख लोभे । 

ते या रसहि परसिहें नाहिन निज अभिमान न सोभे ॥ 
केवल श्रीवल्लभ-पद-किंकर 'हरीचंद' से दासा । 
रहिहें यह रस-सने सदा माँगत वरसाने वासा॥१३।॥ 


श्री दसिंह चतुदेशी-वधाई, सारंग 





आजु अपमान अति ही निरखिभक्तको ह. 
वैकुंठ वन सिंह . वहुत कोप्या । , 
पटकि कर भूमि पै झटकि सिर केश रद | 
CC-0. "भधक औँ” ते” गने क्षोधः 0० 
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. सारतेदु-सुधा 


खंभ को फारि चिक्कारि केहरि-नाद 
"~ ९ बध + गिरायो 
गर्भिनी-गभ गरजन [ । 
सटा फटकारि कै नछत्रगन नभहिं 
फेंकि इत सी उतहि क्रोध छायो ॥ 
कोटि मनु बिज्जु इक साथ ही गिरि परां 
भयो अति -घोर भुव सोर भारी । 


'सिन्घु-जल उच्छल्यौ गिरे पवत-शिखर 


वृत्त जड़ सों सबै दियो उजारी॥ 
देव-दानव-मनुज शिरे भय भागि 
वस्न फटि गये कान सुधि तनक नाहीं । 
आजु असमय प्रलय देखि शिव चौंकि के 
शूल धरि भ्रमत इत उत लखाहीं ॥ 
सृष्टि को क्रम भंग जानि विधि वावरो | 
मूंड़ पै हाथ धरि बहुत रोयो । 
दिसा दहिवे लगी भयो उल्का-पात 
रुदित मूरति तेज अगिन खोयो ॥ 
जस्त मधुकर पिवत नाहिं मधु वृक्ष को 
गऊ निज वत्स-गन नाहि चाट । 
इवि अभि नहिं हरत डरत तहँ पौन नहिं 
गोन करि सकत नभ धूरि पाटे ॥ 
चकित माया नटी भूलि निज नट-कला 
 जेगत-गति जीव जड़ रोकि लीनीं । 
रमा अंगार _ निज करत ही रहि गई 


CC-0. 1010 खि ॥िद०ब्सतुरी००क्षरि० वीमी0५॥ 
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भारतेंदु-सुंधा 5 "Eo I ३ 
जगत जाको खल वनत विगरत तनिक 
भौंह के इत. सों उत हलन माही । | 

'सोई त्रैलोक्यपति आजु कोप्यो जवै | 

तवै अव सवे कहुँ सरन नोंदही ॥ 
मारि हरिनाच्छ उर फार कर नखन सों 

भार हर भूमि अति शोक टाखो । 
गाद प्रहलाद अहलांद-पूरन लियो 

चाटि सुख चूमि जल नयन ढाखो ॥ 
राज्य द अभय पढ आप पद्मा सहित 

गये वैकुंठ जय जगत छायो । 
अस परधान पारेनाम प्रमिन उर 

भक्त-वत्सल नाम साँच पायो॥ 
सदा संकटहरन अकर कारन-करन 

कृपा-कर नाम जिय जोन धारे । 
'सन्नु-संताप-जस-जातना-तापहर 

अचल वर धाम निज सो बिहारै॥ 
'सदा प्रभु सबंदा गवहर अभय-कर _ 

जनन-उर सोख्य-कर दुःखहारी । 
पार हरिचन्द की हरहु करुनायतन 

त्रसित कलि काल तव सरनधारी ॥१४॥ 





'जयति वेणुधर चक्रधर शांखधर, 2 
पद्मधर गदाधर श्वंगधर वंत्रधारों । 
'सुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिनधर, | 
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भारतेंदु-सुधा. . 


मत्स्य को रूप धरि वेद प्रगटित करन, 

कच्छ को रूप जल मथनकारी । 
दलन हिरनाच्छ वाराह को रूप धरि, 

दन्त के उम्र धर प्रथ्वि भारी ॥ 
रूप नरसिंह धर भक्त रच्छा-करन, 

हिरनकश्यप-उद्र नख बिदारी । 
रूप वावन धरन छलन वलिराज को, 

'परसुधर - रूप छत्री सँहारी ॥ 
राम को रूप धर नास रावन करन; 

धनुषधर तीरधर जित सुरारी । 
मुशलधर हलधरन नीलपट सुभगधर, 

उलटि करषन करन जमुन-वारी॥। 
बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन, 

रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी । 
जयति दश रूपधर कृष्ण कमलानाथ, 

अतिहि अज्ञात लीला बिहारी ॥: 
गोपधर गोपिधर जयति गिरराजधर | 

राधिका वाहु पर वाहु धारी । 
भक्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर 

, वरलभाधीश . द्विज वेषकारी ॥१५॥ 


जयति रांधिकानाथ' चंद्रावली-प्रानपति 
घोष - कुल - सकल - संताप - हारी । 
-छुमुद-वन-चंद्र सावर वरन 
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४ मारतेंडुसुधा : १४५ 

त्रिखित लोचन जुगल पान हित अमृतबपु 

विमल - बृन्दाविपिन - भूमिचारी ` । 
गाय गिरिराज के हृदय आनेंद करन 

नित्य विहवल-करन जमुन-वारी | 
नंद के हृदय आनंद वर्धित-करन 

भरनि जसुदा-मनसि मोद भारी । 
सदा निज भक्त संताप आरति-हरन 

करन रस-दान आपनो विचारी । 
दास 'हरिचंद' कलि वल्लभाधीश हे 

प्रगट अज्ञात लीला बिहारी ॥१६॥ 





उधारी दीनवंधु महराज । 


जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं ओर सों काज 
जो वालक कपूत घर जनमत करत अनेक विगार । 
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ॥ 
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार । 
तौ दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥ 

सेवक सब भाति कुचाली करत न एको काज । 
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि बाँह गहे की लाज ॥ 

"निषेध कछु हम नहिं जानत एक आस विश्वास । 
र तौ तारे ही बनिहे नहिं. हदै जग उपहास ॥ 
रो सुन, काळ, जि, जात, तरर प. यका, 
ह्रीचंद? गहि लीजै भुज भरि नाही तो प्रन जात ॥१७॥. 


१० 


६ SC भारतेंदु-सुघा 

{ न»... रागं असावरी 

` - ज जनर.„्न्यं आसरों तजि श्री विठ्टलनाथहि गावं । 

" ` ते विनु,श्रम थोरेहि साधन में भव-सागर तरि जाव ॥ 

` “जिनक मात पिता शुरु विठ्ठल आर कतई कोड नाही । 
ते जन यह संसार समुद्रहि वत्सचरन करि जाहीं॥ 
जिनकों श्रवन कीतन सुमिरन विठ्ठल ही को भावे। 
ते जन जीवनमुक्त कहावहि मुख देखे अघ जावै॥ 
जिनके इष्ट सखा श्री विट्टल ओर वात नहिं प्यारी। 
जिनके बस में सदा सवदा रहत गोत्रद्धनघारी ॥ 
तिनके मन क्रम बच सव भाँतिन श्री विट्रुल-पद पूजो । 
ते कृतकृत्य धन्य ते कलि में तिन सम ओर न दूजो॥ 
जे निस-दिन श्री विट्ठल विट्टल विट्टल ही मुख भाख | 
ह्रीचन्द' तिनके पद की रज हम अपुने सिर राख ॥' 





ह: . राग सारंग ( रथ-यात्रा ) 
अटा पे मग जोवत हैं ठाढ़ी । 
यहिं मारग हरि को रथ ऐहै प्रेम-पुलक तन वाढी | 
कोउ खिरकिन छञ्जन पै ठाढ़ी कोड द्वारे मग जाई! 
करि श्रृंगार श्यामसुंद्र-हित प्रम भरी अति सोहै ॥ 
यह आयो वह आयो सजनी कहृति सबै अजनतारीं। 
ले भेंट सामुहे आई भरि के कंचन थारी॥ 


वीरी देत करति न्यौछाबरि लै आरती उता. 
देराचद्‌ पिया पै अपनो तन सन वार 
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व्य ॥ सल (९६६५ र 
गीत-गोविंदानंद शा” को अप 
४ ण्‌ 
दोद्दा 
रसिक-राज युध-चर विदित प्रमी प्रिय-पद्‌-सेब । 
राधा-गुन-गायक सदा मधु-बच जय जयदेव॥ १॥ 
मेटन को निज जिय खटक उर धरि पिय नँद्नन्द्‌ । 
तिनहीं के पद्‌-चल रच्यो यह प्रबंध (हरिचंद' ॥२॥ 
| सवेया 
वद्‌-उथारन मंदर-धारन भूमि-उवारन हूर वनचारी। 
दैत विनासी वलि के छलि छय-कारक छत्रिन के. असुरारी ॥ 
रावन-मारन त्यो. हल-धारन वेद-निवारन म्लेच्छ-सुदारी । 
यां दस रूप-विधायक कृष्णहिं कोटिन्ह कोटि प्रनाम हमारी ॥ ३॥ 
. राग मालव 
जय जय जय जगदीश हरे । pn "६ 
मलय भयानक जलनिधि जल धँसि प्रभु तुम वेद उधार । 
करि पतवार पुच्छ निज विहरे मीन सरीरहि धारे ॥ भ्रु०॥ 
कठिन पीठ मंद्र मंथन किन छिति भर तिल सम राजै | 
गिरि घूमनि सुइरानिनींद-चस कमठ रूप अति छाजै ॥जय०॥ 
केनक-नयन-वध रुधिर छींट मिलि कनक बरनि छवि ठायां। 


रद आगे धर ससि कलंक मनु रूप बराह सुहायो ॥जय०॥ 
| केर-नख- 


संम फारि गिल जन रच्छर हित हरे नरर र द 


१४८ भारतदु-छुघा 


अद्भुत वामन. वनिं वलि छलिके तीन पड़ जग नाप्यौ। 
दरसन मज्जन पान समन अघ निज नख जलथर थाप्यो।जय०॥ 
अभिमानी छत्रीगन वधि तिन रुधिर सींचि धर सारी | 
इकइस वार निछत्र करी सुव हरि भ्रुगुपति-वपु-धारी ॥जय०॥ 
दस दिसि दस सिरमौलि दियो वलि सव सुरगन भय द्वारे । 
सिय लछमन सह सोभित सुंदर रामरूप हरि धारे ॥जय०॥ 
संदर गौर सरीर नील पट ससि में घन लपटायो। 
करसन कर हल सों जमुना जल हलधर रूप सुहायो ॥ जय०॥ 
'अति करुना करि दीन पसुन प निंदे निज मुख वेदा | 
कलिजुग धरम कहे हरि हवे के बुद्ध रूप हर खेदा ॥ जय०॥ 
म्लेच्छ . बुधन हित कठिन धार तरवार धारि कर भारी | 
नासे जवन सत्ययुग थाप्यो कल्‌कि रूप हरि धारी ॥ जय०॥ 
नंद-नँदून जग-वंदन दस वपु धरि लीला विस्तारी। 
गाइ कवि जयदेव सोई 'हरिचंद्‌' भक्त-भय हारी ॥ जय०॥४ 
झिंझोटी या खमाच 
. जय जय दिनमनि तेज-प्रकोसन । 
जय जय जय जय भव-भय-नासन ॥' 
सुनि-मन - मानस - जलज-विकासन । 
जय जय हरि केसव गरुडासन ॥ 
जय कालिय विषधर वल-गंजन । 


जय जय ब्रज-जुवती मन-रंजन ॥ 
“कुल-कमल ह्ग 
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भारतेंदु-सुधा 


जय जय सुर-मधु-नरक-विदारन । 

पन्नगपति-गामी . जग-तारन ॥ 
जय जय सुर-कुल-सुख-विस्तारन । 

जय हरिदेव भक्तभय-हारन ॥ 
जय जय असल कमल-दल लोचन | 

जय जय भवपति भव-दव-मोचन ॥ 
त्रिसुवन-गति ब्रज-तिय-मन-रोचन । 

जय जय हरि सिर वर गोरोचन ॥ 
जय जय जनक-सुता कृत भूषण । 

समर विजित त्रिसिरा खरदूषण ॥ 
जय दसकंठ - वनज-वन-भूषण्‌ । 

जय इग-छटा कमल छवि भूषण ॥ 
जय जय अभिनव जलधर सुन्दर । 

जय घ्रृत-प्रष्ठ कठिन गिरि मंद्र ॥ 
जय बिहरन गोवर्धन - कंद्र । 

श्रीमुख ससि रत गोप पुरंदर ॥ 
हम सब तुच पद-पंकज-दासा । 

पूरहु निज भक्तन की आसा॥ 
तिनको तुम दुख नित नित नासा । 

जिन कहँ तुब चरनन बिस्वासा ॥ 
श्री जयदेव रचित : मन-भाई । 

मंगल उज्जल गीति सुहाइ ॥ 
“ह्रीचन्द' गावत मन लाई । 
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भारतेदु-सुधा 


बसन्त 


हरि विहरत लखि रसमय वसन्त | 

जो विरही जन कह अति दुरत ॥ 
बृन्दावन-कुंजनि सुख समंत । 

नाचत गावत कामिनी-कत ॥ 
लै ललित लवंगलता - सुवास । 

डोलत कोमल मलयज वतास ॥ 
अलि-पिक-कलरव लहि आस-पास । 

रहो गूँजि कुंज गहबर अवास॥। 
उनमादित ह्वै तपि मदन-ताप। 

मिलि पथिक वधू ठानहिं विलाप ॥। 
अलि-कुल कल कुसुम-समूह्‌-दाप । 

वन सोभित मोलसिरी कलाप 
मृगमद - सोरभ के आलवाल । 

सोभित बहु नव चलदल तमाल ॥ 
जुब-हृदय - विदारन नख कराल । 

फूले पलास बन. लाल लाल।। 
वन प्रफुलित केसर कुसुम आन । 

मनु कनक छरी लिए मदन रान |! 
अलि सह गुलाव लागे सुहान । 

विष बुझे सैन के मनहुँ वान॥ 
नव नीवू फूलन करि विकास । 
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र १५३१ 
तिमि बिरही हिय-छेदन हतास । 

वरछी से केतक्रि-पत्र पास ॥ 
लपटत इव माधविका सुवास । 

फूली मझी सिलि करि उजास।। 
सोहे सुनिजन करि काम-आस। 

लखि तरुन सहायक रितु-प्रकास ॥ 
पुसपित लतिका नव सँग पाय। 

पुलकित वोराने आम आय॥ 
लहि सीतल जमुना लहर बाय | 

पावन वृंदावन रहो सुहाय॥ 
जयदेव रचित यह सरस गीत। 

रितु-पति विहरन हरि-जस पुनीत ॥ 
गावत जे करि 'हरिचंद' प्रीत | 

ते लहत प्रेम्‌ तजि काम-भीत ॥६॥ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वेशाख माहात्म्य 


दोहा 
नित्य उमाधव जेहि नवत माधव-अनुज मुरारि । 
श्यामाधव माधव भजो माधव सास विचारि ॥ १॥ 
गुरु-आयसु निज सीस धरि सुमिरि पिया नॅदनन्द । 
माधव की कछु विधि लिखत ग्रंथन लखि हरिचन्द ॥ २॥ 
तुलसी-दल वैशाख में अरपहिं. तीनों काल । 
जनम मरन सां मुक्त तेहिं करत नन्द के लाल ॥ ३॥ 
्रह्मचय्यं धरनी-शयन अशन हविश्य न आन । 
श्रीगंगादिक में करे विधि-बिधान असनान ॥ ४॥ 
पुन्य मास वेशाष “में हरि सों राखि सनेह । 
मन आयो ताको मिलें यामें कछु न सँदेह ॥ ५॥ 
मधुसूदन पूजन करे तप. व्रत सह दे दान । 
पाप अनेकन जनम के दाहें तूल-समान ॥ ६॥ 
होइ सके नहिं मास भर जौ विधिवत्‌ असनान । 
करे अंत के तीन दिन तो फल होइ समान ॥ ७॥ 


अक्षय तृतोया 


रोहिनि माधव थुक पख तीज सोम बुध होय । 
अति पवित्र दुरलभ बहुरि पाप नसावत-सोय ॥ ८॥ 
माधव शुक्ला तीज को श्री गंगाजल न्हाय । 


न a पाप सा ।छिटिके, | 5च्रिाज्लोळ- सो, “खाग ॥। ५ | । 


भारतेदु-सुघा . १५३ 


' दान करे जल कुम्भ को रस अन्नादिक साथ | 
चना और गोधूम को सक्त देइ ह्विज-हाथ ॥१०॥ 
परशुराम को जन्म-दिन पुनि याही दिन जान । 
तिनके हित हू कीजिये दान वरत असनान ॥११। | 
छाता जूता आदि सव ग्रीषम सुख की वस्तु । 
द्विजन देइ या तीज को कहि ऋष्णापंणमस्तु ॥१श॥ 
सुकृत जौन यामें करै सो सव अक्षय होय । 
तासों अक्षय तीज यह नाम कहें सव कोय ॥१३॥ 
फूलन को मंदिर रचे फूलन सेज वनाय | 
तामे थापे कृष्ण कों फूल-माल पहिराय ॥१४॥ 
चार वरन को दीजिए माधव में जल-दान । 
अंत्यज पशु॒ पक्षीन को नीर-दान सुख-खान ॥१५॥ 
गरमी के हित जे करत वापी कूप तड़ाग। 
"तिनको पुन्य अखण्ड ते करत न सुरपुर त्याग ॥१६॥ 
श्री गङ्गा सप्तमी १ 
माधव सुदि सप्तमि कियो क्रुद्ध जन्हु जल-पान । 


'छोड़यो दक्षिण कण तें ताते पव्व महान ॥१७॥ . 


ताही सों जान्हवि भई ता दिन सों श्री गंग । 

'तिनको उत्सव कीजिए ता दिन धारि उमंग ॥१८॥ 
वेशाख शुद्द द्वादशी 

सिंह राशि-गत होहि जौ मंगल गुरु इक ठौर । 

मेष राशि-गत दिवसपति शुक्ठ पक्ष-जुत और ॥१९॥ 

आत स्नान यामें करे सहित विवेक विधान । 

गो बरनी पसम दलन कहूँ दान १९०० 


१५४ 


भारतेंदु-सुधा 


उसि चतुदंशी 


माधव झुक चतुदेशी स्वाती पुनि शनिवार । 
बनिज करन सिध जोग में नरहरि लिय अवतार ॥२१॥ 
सब लोगन को ब्रत उचित चौदस माधव सास । 
पे वैष्णव जन तो करें निश्चय त्रत उपवास ॥२२॥, 
साँझ समै हरि को करै पंचायत असनान। 
शीतल भोग लगावई करि आनन्द विधान ॥२३॥' 
या विधि सों ब्रत जे करें कृष्णजन्म दिन जानि । 


, ते चारहु फल पावहीं यह उर निश्चय मानि ॥२४॥ 


जिमि निकसे प्रभु खंभ ते राख्यो जन प्रहलाद । 
तिमि तिनकी रक्षा करत जे राखत त्रत स्वाद ॥२५॥। 


पूर्णिमा 


माधव कातिक माघ की पूनो परम पुनीत | 
ता दिन गंगा न्हाइयै करि केशव सों प्रीति ॥२९॥ 
एक मास जो नहिं बने . श्रीगंगा-असनान । 
तो पूनो दिन न्हाइयै अरु करिये जल-दान ॥२७॥' 
एहि विधि माधव में करे प्रम सहित असनान । 
ताको सव कछु देहिं श्री मधुसूदन भगवान ॥२८॥' 
लखि कै निरनयसिंछु अरु भगवद्धक्ति-बिलास । 


. माधव की यह बिधि लिखी “हरीचन्द' हरिदास ९ 
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कार्तिक माहात्य 


दोहा 
नील-हार-दुति अति मधुर सव त्रज-जन-चित-चोर । 
जय जय विरहातप-समन राधा-नंदक्किशोर ॥ १ ॥।. 
जुगल जलद केकी जुगल दोऊ चन्द चकोर। 
उभय रसिक रस रास जय राधा-नंदकिशोर ॥ २॥ 
मथिके वेद पुरान वहु यहै लह्यौ इक सार | 
राधा-माधव-चरन भजु तजु जप जोग हजार ॥ ३॥ 
भ्रमि मत तू बेदान्त-बन बृथा अरे मन मोर । 
चल कलिन्दजा-कुंज-तट लखु घनश्याम किशोर ॥ ४ ॥. 
साञ्ज एक गीता परम मन्त्र एक* हरि-ताम । 
कमे एक हुरि-पद्‌-भजन देव एक घनश्याम ॥ ५ ॥। 
साधकगन सों तुम सदा छिपत फिरत त्रजराय । 
अति अधियारो सम हृदय तहां. छिपत किन आय ॥ ६॥. 
तुमहिं रिझावन हित सज्यो लख चौरासी रूप । 
रीमि देहु गति खीमि कै वरजहु मोहिं ब्रज-भूप ॥ ७ ॥ 
कोऊ जप संजम करो करो कोइ तप ध्यान | 
सेर साधन एक हरि सपनेहु रुचत न आन ॥ ८ ॥. 
जय जय अश्रति-पद-वन्दिनी कीर्तिनन्दिनी बाल । 
हरिम परमीपॅन्दिमी दीर उस नजाल ५५ ॥; 





१५६ | भारतेंडु-सुधा 

सवैया 
पूजि के कालिहि सु इतौ कोउ लक्ष्मी पूजि महा धन पाओ । 
सेइ सरस्वति पंडित होउ गनेसहि पूजिकै विन्न नसाओ ॥ 
त्यों 'हरिचंद जू! ध्याइ शिवै कोऊ चार पदारथ हाथ ही लाओ । 


(१ २ Da र्‌ ८0 व्य 
मेरे तो राधिका-नायक ही गति लोक दोऊ रहो के नसि जाओ ॥१०॥ त 


सन्ध्या जु आपु रहौ घर नीकी न्दान तुम्हें है प्रणाम हमारी । 

देवता पित्र छमौ मिलि मोहिं अराधना होइ सके न तुम्हारी ॥ 

वेद पुरान सिधारो तहाँ 'हरिचंद' जहाँ तुम्हरी पतियारी । 

मेरे तो साधन एक ही है जग नंदलला बृषभानु-दुलारी ॥११॥ 
भजन 


जय वृषभालु-नन्दिनी राधा । 
शिव ब्रह्मादि जासु पद-पंकज हरि वस हेतु अराधा ॥ 
करुनामयी प्रसन्न चन्दमुख हँसत हरति भव-वाधा। 


“हरीचंद' ते कयौं जग जीवत जिन नहिं इनहिं अराधा ॥१९॥ | 


जय जय हरि नंद-नंद पूण ब्रह्म दुख-निकंद, 

परमानंद जगत-वंद्‌ सेवक सुखदाई। 
परम जस पवित्र गाथ दीनबन्धु दीनानाथ, 
क सबन द्रस ध्यान सुखद गोवद्धन-राई ॥ 
गोप -पाल सतत असुर-वंस-काल, 
a सकल कला-गुन-निधान कीरति जग छाई । 
हेराचद्‌ आननाथ कीर्तिसुता लिए साथ, 


। 
४ । 
} 
| 






ड 
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मेरी गति होउ सोई महरानी । 
जासु भौंह की हिलनि विलोकत निसु दिन सारँगपानी ॥ 
खेलन में कवहुँ जौ आचर उडत वात-वस जाको । 
रिसि मुनि वंदित हू हरि मानत परम धन्य करि ताको ॥ 
परम पुरुष जो जोग जग्य जप क्योहू लख्यौ न जाई । 
सो जा पद-रज वस निसि-वासर तुरतहि प्रगटत आई ॥ 
ग्रास वधूटी जा कटाच्छ-वल उमा रमाहि लजावें । 
'हुरीचंद' ते महामूढ़ जे इनहिं न अनुछिन घ्यावे ॥१४॥ 

जय जय श्री ब्ृन्दावन देवी । 
अखिल विश्वनायक पुरुषोत्तम जा पद-पंकज-सेबी ॥ 
जो निज दृष्टि कोर सों जग के जीवहिं नितहि जिआवे । 
परमानंद-घनहु पै जो निज आनँद-कन वरसावे ॥ 
जगत-अधार भूत परमातम जिय अधार सो ताकी । 
'ह्रीचंद? स्वामिनि अभिरामिनि तुल न जगत में जाकी ॥१५॥ 

बिहाग, दीपावली 

हमारे ब्रज के द्वे मनि-दीप | । 
पुष्पराग श्रीराधा मरकत गोविंद गोप मदीप॥ 
सदा प्रकास करत ब्रज-मंडल ड्रन्दावन अवनीप| _ 
'ह्रीचन्द्‌? सुमिरत वियोग-तम कहुँ नहिं रहत समीप ॥१६॥ 
आजु गिरिराज के उच्चतर शिखर पर, 

परम सोमित भई दिव्य दीपावली । 


मनहुँ नगराज निज नाम नग सत्य किय; 
CC-0. घिबिथा"/समनि*मटित ।6 ला. अरिः द्रुत, ॥ 001 


त भारतेंडु-सुधा 


औषधी-गन मनहुँ परम प्रज्वलित ई, 
किधौं त्रज-चास हित वसी ताराबली। 
दास 'हरिचंद' मन मुदित छवि देखिके, 
करत जै जै बरषि देव कुसुमावली॥१७ | 

आजु त्रजछवि की छूट परे । 
इत नँदलाल लाडिली उत इत दीपक ज्योति वरे॥ 
उत सहचरी ललित ललितादिक मुरछल चँवर ढरे। 
इत जरतार तास बागो उत भूषण झलक भरे॥ 
इत नवखण्ड सीसमहला उत दुगनित विंव परे। 
इत वादलन लपेटी झालर भलावोर भलरे॥ 
उत सारी कोरन सों मुकुता मानिक हीर मरे! 
जमुना-जल प्रतिबिंब सुहायी जल-छवि सिलि लहरे॥ । 
“हरीचन्द' मुख चन्द मिलो सव रवि ससि गरव हरे ॥१८॥ 
ईम ; 
कविन सां सौचेहि चूक परी । 

दीप-सिखा की उपमा जिन तुलि प्यारी हेत धरी ॥ 
वा म धूम स्वच्छ अति . ही. यह रेन दिना इक रास | 
'वह परिछिन्न वात-चस यह निज-बस सर्वत्र प्रकास ॥ 
बहु सनेह-आधीन आर यह. है सदेह भरपूर। : 
हुरोचन्द दीपक प्यारी की नहिं कोउ विधि सम तूर ॥१ | 


जसुना-जल वढी दीप-छचि भारी । ' 
प्रतिविवित प्रतिविंब लहरि प्रति तहँ राजत पिय प्यारी ॥ 
तसेही'तभलरः५ तरति “'सरसेः बाध "शुनंण० होई 








भारतेदु-सुधा १५९ 


तैसेहि उठत गगन गुव्वारे छुटत दारुगति जोई ॥ 
अवनि नीर आकास प्रकासित दीपहि दीप लखाई । 
मनु त्रजमण्डल ज्योति-रूपता अपनी प्रगट दिखाई ॥ 
मुख प्रकास रंजित सबही थल सोभा नहिं कहि जाई । 
'हरीचंद राधे मनमोहन रहे त्योहार मनाई ।।२०॥ 


नेकु चल पिय पे वेगहि प्यारी । 
देलु करी तेरे हित केसी मोहन आजु तयारी ॥ 
पड़े पॉवड़े सग मखमल के दल गुलाब रुचिकारी । 
'छिरक्यो नीर गुलाव अतर स्गमद चन्दन घनसारी ॥ 
परदे परे झालर कमक तने वितान सुतारी। 
'फरश गलीचन को अति राजत कोमल वहुरंग डारी ॥ 
'धरे साज ढिग अतर पान मधु फूल-माल जल भारी । 
'लगी मिठाई रासि दुहूँ दिशि दीपक धरे कतारी ॥ 
'बिछी पलँग पय-फेलु मैनु-सम पोस पख रुचिकारी। 
पास साज पालन के सोहत कहुँ सतरंज संवारी॥ 
ठौर ठैर आरसी लगाई दूनी युति करि डारी । 
प्रति खूँटिन हारावलि माला फूल वसन लै धारी । 
अति आले सुगंध सों पूरे पान मिठाई डारी 
जहे तहँ अदव किये सब सखियाँ ठाढ़ी साज सवार ॥ 
मुरछल चॅवर रुमाल अडानो पीकदान लै वारी । 
चौंकि चौकि पिय उठत विंना तुव अगम संक वनवारी ॥ 
५हरीचंद? प्रीतम सों मिलिके कर त्योहार दिवारी ॥२१॥ 
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` दशरथःविलाप 


कहाँ. हौ ऐ हमारे राम.. प्यारे! 
किधर तुम छोड़ कर मुझको सिधारे॥ 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था। 


इसी के देखने को में वचा था॥ 
छिपाई है कहाँ सुन्दर च सूरत | 


दिखा दो सावली सी मुझको सूरत ॥ 


छिपे हौ कौन से परदे में वेटा। 
निकल आवो कि अव मरता है बुड़ा ॥ 


बुढापे पर दया मेरे जो करते। 


तो वन की ओर क्यों तुम पैर धरते ॥ 


किधर वह वन है जिसमें राम प्यारा | 
अजुध्या छोड़े कर सूना सिधारा॥ 
गई संग में जनक की जो लली है। 
इसी से-मुझको ओर बे. कली है॥ 


कहूग क्या जनक यह हाल सुनकर । 


कहाँ सीता कहाँ वन वह भयंकर ॥. 
गया लछमन भी उसके साथ ही साथ ।. 
तड़पता रह गया म मलते ही हाथ ॥. 


मेरी आँखों की वह पुतली कहाँ है 


€ 0 युडचि! "अर लकड़ी कहीँ ऱ्ह (89 


अहे. # ); sO आ. अश... अहा अ ओळ 0. वक क 0 


SOP MNP 


` 'भारतेंडु-सुधा 


कहा ढूढा मुझे कोई वता दों । 
मर वच्चा को वस मुझसे मिला दो ॥ 
लगी है आग छाती में हमारे । 
बुकाओं कोइ उनका हाल कह के | - 
मुझे सूना . दिखाता ` है जमाना) : 
कहा भी अव नहीं मेरा 'ठिकाना | 
अंधेरा हो गया घर हाय मेरा | 
हुआ क्या मेरे हाथों का खिलौना ॥ 
सरा धन लूट कर के कोन भागा। 
भर घर का मेरे किसने उजाडा ॥ 
हमारा « बोलता तोता कहाँ है। 
अरे वह राम सा बेटा कहाँ है ॥ 
कमर टूटी न वस अब उठ सकेगे। 
अर विन राम के रो रो मरगे॥ 
कोइ कुछ. हाल तो आकर के कहता । 
है. किस वन में मेरा. प्यारा कळेजा ॥ 
हवा ओर धूप में झुम्हला .के थक कर | 
कहीं साये में बैठे होंगे रघुवर॥ 
जा डरता देख कर मट्टां का चींता। 
च वन चन फिर. रही है आज सीता ॥ 

. कभी . उतरी न सेजों से जमीं पर। 
. च फिरती है पियादे आज दर दर॥ 
न निकली जान अब तक बेहया हूँ। 
अली में'शा”विस! कयौं ०शीतरहा० ह 1० by eGangotr 
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मेरा है वज्ञ का लोगो कलेजा। 


.. कि इस दुख पर नहीं अव भी य फटता ॥ 


मेरे जीने का दिन वस हाय वीता। 
कहाँ हैं राम लछमन आर सीता ॥ 
कहीं मुखड़ा तो दिखला जायें प्यारे। 
न रह जाये हविस जी में हसारे॥ 
कहाँ हो राम मेरे राम ऐ राम! 
मेरे प्यारे मेरे वच्च मेरे श्याम ॥ 
सेरे जीवन मेरे सरवस सेरे प्रान। 
हुए क्या हाय मेरे राम भगवान ॥ 
कहाँ हो राम हा ग्रानों से प्यारे । 
यह्‌ कह दशरथ जी सुरपुर को सिधारे॥ 
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` भक्ति 







| रह्नागार--ससद्र । 

| अलोकिक--भदुझुत । 

| पुक्रमणि - मोती । 

|| फुमुद--कोडे उष्प । 
प्रोद--असन्नता । 

| वाम—चामा स्त्री । 

| गपिसा--रक देश का नाम, 
रंजित । ड 
हारिनी आकर्षण करनेवाली । 

ुजराञ ब्राह्मण । 
'य-संप्रदाय, धार्मिक माये । 
'गायावाद-- ईश्वर के सिवा और 
_, सबको झूठा मानने का सिद्धांत । 
| Er हाथी । 

| सह, शेर । 

पैति-बेद । 

ओर--युगल, दो । 
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शब्दार्थ 


स्वस्तिक--शुम के. लिए भाय॑- 
चिन्ह । 
स्वद्न--रथ। 
शक्ति--भाले की भाकार का एक 
दाख । 
ऊरध -ऊध्चे, ऊपर को उठा हुआ। 
अव्ज--कमछ । ` 
अमरतर-भधिक निमंछ, स्वच्छ . 
वाज्ञी--घोड़ा । 
बारन-हाथी । 
बेचु-वशी । 
बारिचर-मछली । 
कुंत--भाला । 
कळधघोत--सोना, चाँदी । 
कोदंड--धनुप । 
कळाधर--चंद्रमा । 
अहि--सप । 
रमा-निकेत--विष्णु भगवान । . ` 
दर्छन- नष्ट करना | 
सुभग--सुदर । 


सझ गृह) घर । 


अगाध हा राः | ४ 
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प्राहित-प्रायश्रित्‌ । पावन-करन--पवित्र करनेवाला | 
अघ--पाप । नाळ--डंडी, कमल का दृढ़ जे 
त्रयताप--वीन ताप-आध्यात्मिक, जल में रहता है । 
आधिभौतिक और भाषिदेषिक | | तंतु-तार, नस । 
पसुन--पशुओं, जानवर । | तिरे--उतरा आए, नहीं डूवे। 


दरत--दुलन या नष्ट करता है। | परमान--प्रमाण, मर्यादा । 
गदा-शब्द करनेवाली, एक शख। | तिलांजलि-दा[न--रूत को बिउ, 
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भव--संसार । जल देना, त्याग देना । 
रमानिवास- विष्णु भगवान । | इक रख--एक प्रकार का, समान। 
नवरस--कविता के नौ रस। | रमत- कोडा करते हैं, खेळते है। 
साँबळ देह--भीकृष्ण । | कामना ते रहित- निष्काम, 
पित्रन--अपने कुल की खत |. निस्‍्वाथ। 

आत्माए । पर--अन्‍्य, दूसरे का । 
तिभुति--तीन वेद । परे--दूर, दीन । 


सांख्य--ऋषिछ कृत ददन । सृष्टि | रसखानि--सरस, रसयुक्त ! 





| 
| 


| 


की उत्पत्ति का मळ प्रकृति | एकंगी--प्रिय के ग्रेम न करने पर 
आळ तीन गुण माने गए हैं। |. भी स्वयं उससे प्रेम कला। 
वनमाला वन्य पुष्पा की माला च 
धारण करनेवाला, श्रीकृष्ण । सातृभाषा प्रम 
ग्रही- गृहस्थ । दु ०) जल । | 
निकेत--ग्ृह, ररणः। प्रदीन--प्रवीण, कुशल । 
अयनुझअह--द्या । शझविवेक--अज्ञ(न | 
प्रेम भृत्यन--नौकर, सेवक । 
निधान--आघार । 
वारिधि- समुद्र । सोग--शोक, दुःख । 


विरि मिचच-से वृष होमाप०। से ज़ी प्रह१०से०॥। 


(६ २७:१३ 


| आमित--बहुतत, अधिक । | रंगभूमि--नाटक का संच, शोभा- 
' कृतछत्य-दवताथ, सफल । । युत । 
। आप्य--जाशय, सारांश, तात्पये ' मिसर--मिश्र देश, जो अफ्रीका 
| विविध--भनेक, वहुत । डित है 

| तुल्हान--वस्त्र वीननेवाळे| | छ कता वको । 

| गुलाम -दास ! | 
Ce | सकारि--शको का शत्रु । 

| आमोद-प्रमोद, आराम, सुख । रि कैतु--विजय का झंडा । 
हीन, यंत | a रा पड़ा । 

10 €< | राभा | 
| राजनीति--जिस नीति के द्वारा | पसारे-फैचए हुए । 


| राज्य का शासन किया जाता है। 
| शिष्टाचार--मळे आदमियों के 
आचार. ... सुजावाछा । 

| जहान--(फा०) संसार । | भाथा--तूणीर, तरकस । 

| आहहा--एक प्रकार की कविता | करवाळ --तढवार का एक भेद । 
जो बुन्देल्खंड में प्रचलित है। | ठवनि--ढब, चाळ । 

| विरहा-एक प्रकार का ग्रामीण दुति--भी, शोभा | 


गाना । 
| बहरावत -भुलातेया बहकाते हो। 
| विखाद--विषाद, दुःख । चान 


। आज्ञानु-वाहु --जिसको सुज्ञार 
घुटने तक पहुँची हों, खुबी 





| तार-तत्व, मुळ भई भुव--लोक, देश । 
| र २०0५029 भारत --महाभारत अंथ, हिंदुस्थान। 
| "सवरा । | 
१ (द तृषा “तृष्णा, चाह । 
| परिकर फटा, कमरपेदी । बुध-विद्वान । 
हवेय, झगडा । अवीनस- राजा | 
देशप्रेम बरबर--बबेर, जंगली । 
उशयाह-. उत्साह | | कीरति-खंस-रीति-स्तंभ, स्मा" 
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कक -हड। सुंगी--म्युनिसिपैलिी का विङ्गी | 
पंचनद्‌ पंजाब प्रांत । के के आयात-निर्यात ' 
वाराणसि-वनारस । पर वस 

क्रोट---एक शिरोभूपण । खिताब--पदवी । 

अखँडछ--प्‌ण । राम-विवाह 

ज्वलित अनळ--दहकती हुई अप्नि || रघुराज--रघुवंशी नरेश दशरथ। | 
महि-मंडरू--कुल एथ्वी । डगर-मागं, रास्ता । 

संगर--युडध । दग मारना--देखना । 

विक्रम- परुपाथ, साहस । | थर--थछ, स्थान । 

माडै--परास्त करे । | कहर -भकाळ सा सन्नाटा । 
पत्री--कागद्‌ । | हिरानी--खोई हुई । 
लोह-लेखनी-छोहे की कल्म, | टोना-जादू । 

' निवसे नहीं शख् से तात्पय दै। | सकानी--डरी हुई । 
ससक--खरहा । छुलाबा--आसेब, छलनेवाला | 
लिवा--सियार । | सहाया---भूतलीछा । 
समोए--भरे दृष्टिवंदू---नजरबढद, जादू के जोर 
रण-ककन--युद्ध यात्रा को जाते से कुछ का कुछ देखना । 

हुए हाथ में बेधा रक्षा'बंधन । | निगोरो--निशुणी, बेकार । 
चय-समूह। | बटपारो --डॉक्‌ । 
पयाच--प्रयाण, यात्रा । दईमारा-दैव द्वारा मारा हुआ 
दमामा--डंका । निहचे-निश्चय । 
सनाई--शहनाई एक बाजा । गरूर--घमंड । 


नए जमाने की मुकरी | पुडमि -ध्थ्वी! 
तत्व-सार, असली बात । हर-घनु--शिवजी का 
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_ मरीचिन--किरणं । 


_ लुगाइ--खियाँ । 
| मौर-विवाह के समय बर के 








(Cu 


साखन--डार । जामा-अगरखा । 


अधधामा-—पापी । 
कामी गुही, छड । 





परन--पणं, पत्ता । 
पूरित-भरा हुआ । माटी-भाँड--मिट्टी के बतेन । 
प्रान-धनि प्राण के समान । कंथा-कथरो, बिछावन । 
नैन भरि कै--घुर कर । कलिका-कली, फूल । 
| मख--यज्ञ । 
| मेलत-देते इए, रखते इर। | र॒साळ--भआम। 


आख-साइा । 
। 


दाख--द्वाक्षा, सुनक्का । 
सुरंगन[--देवी, देवताओं की खी! 


सिर का आच्छादन । गोप-याल -श्रीङष्ण । 


] मौरी--कन्या के छिए बना छोटा | ज्ज कद हं । 


ह. मौर । द्रन--दळन करनेवाले । 
| चावर--पक प्रकार का गान। | सूछमयी--सब वस्तुओं का सूळ 
| मजीरा--क से का बना ताळ देने जिसमें हैं । 
का बाजा । मन-बुद्धि सीमामयी--मन तथा 
| अनगन--भगणित, बहुत । । ज्ञानकी सीमा का जिसमें 
| व्यापत-व्याप्त है, भरा है । अंत है । 
| निरनय--निर्णय ,ते। कुटिळ-विरोधी । 
| | भूमिसुता-पति--एथ्वी के दामाद। | अथिर--भस्यिर, जिसका चित्त 
| भूमिनाथ-सुत- पृथ्वी के पुन्न । इह्‌ न हो । 
| ` एरछुन--वर या नववधू की आरती | गॅसी- फेसी। 
| आदि करना । टॉटो--एक प्रकार का पौधा। 
' अंतर--भीतर । क्रौस, बाथ, इस्टार-ये सब 
सुमंगळ--कल्या अंग्रेजी पदुवियाँ हे । 


ण । 
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जीइत--(का०) जीवन । । निचय--समूद । 
- हराम-(अ०) घमविरुद। | खदथ्य-ताज्ञा । 
हिमंत-जादा । | नवनीत--मखन । 
याग-कागज पन्नी आदि को बनो | अवरेखे- देखे [ 
फुलवारी । । दुव--भायझ़ । 


आतिशबाजी--बारूद भरकर बने | वेवसी--निराशयता, छाचारो । 
खिलोने के जकने का वय । ! चक्कधर---विष्णु | 


इजारा-ठोका । | निरुदयमता-र्‍वेकारी । 
प्रोषि | अवलंब--आसरा । 
नी । अकिल-हत --जिसको बुद्धि मारी 
नंदनद-करन--नंदजी को भानंद | गइ हो । दै 
देनेवाळे । | रख सुख, इंगित । 


असरन-सरन--जिसे किसी को | आस्तिक--धसंभ्रिय । 
शरण न मिळे उसको आश्रय | 





नेवाळे । प्रात समीरन 
बिहग-पक्षी । 
सुङ्लित-खिछे । | पयार -एक बंगला छंद । 
पंडुर--पोतवर्ण । समीरन--सुबरह की इवा । 
अरुण--लाल, सूय । निद्राळल--सोने की खुमारी। 
घोष --गोशाला । सीरे--ठंढा । 
आचवन--भाचमन, सुख घोना | सौरभ- -सुगंघि । 

आदि । | प्रशस्त--चौडा, दूर तक फैला | 
इंद्रि--लक्ष्मी । प्राची--पूर्वे । 

। संगवगत--सशंकित हैं । खरक--पडखडाना । 

चेग--एक प्रकार का वाजा । | भारवाही बोझ लिए हुए ' 
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विनय तिय-अंचळ -सांसारिक, कोौडुं- 
बिक बात । 
। संचरहु- संचार करो, घूमो फिरो। | आन-दुहाई, हठ । 
| वासना--इच्छा । | रसायन--तत्व । 
| बिलसो--शोभित हो । तोस--संतोप । 
| केलि-लीला । विरति--विरक्ति, उदासीनता । 


| निपुनाई--नैपुण्य, कुशलता । | सोग --शोक, कष्ट । 
| वज्ञमो- चछ्लमाचायं के संप्रदाय | सतृष्ण--छारूची । 


| चाळे । पाका-पक गया, तृत हुआ । 
| अधिकारी-उपयुक्त पात्र । छाका--छका हुआ, भरा हुआ | 
| मर्मे-तत्व की बात । नाका आगा । 
| अभ्यसित--अभ्यास किया हुआ। | प्रमान --प्रमाण, मान्य बात । 
4 वृत्ति-व्यवहार, पेशा । निरयोध अज्ञान, बेसमझ । 

| भधगामी नीच । | सहधरमी-एक घम के मानने 
| वंचक--घोखा देनेवाला । वाळ । 
| पतित--पापी । EH 

_ नारा, पट धार्मिक ओदाय 
| सिरानी--बीत गई । अहेत--जिन भगवान । 
| विहानी--बीत गई । | परिनाम--फछ, अंत । 
| गुदरिया--फटे कपड़ों को जोइ- | ठिकानो--स्थान । 

| _ कर तिला हुआ कपडा । जीह--जिब्हा । 

स--हवस, इच्छा । पतिआरा - विश्वास । 
बिरागी --उदासीन, संसार को | उच्चार-7उ चारण, आवाज । 
| प्यागेहुए। आशु=जब्ट्रो। 
` दुरघर-असंभच । राधा-रोन-राधारमण श्रीकृष्ण । 


पारद--पार मु ; 
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घोर--शब्द, भावाज । हृस्ति--आनद, अहंकार । 
आग्रह--हृठ । प्रवह --बहाव । 
भठियारा--सराय का रक्षक । शतधा--सौ टुकड़े । 


तीन ताग--यजशोपवीत, जनेऊ। | ग्य छोया । 
पानो-तपंण, आचमन, खान । सीमंतिनी-जञो, नारी । 


स्वाहा--यश्ञ । कल्लोल--लहर, क्रीडा । 


पथरा-मूति आदि, साकार । | कुकुम--केसर, रोली । 


बिना सरूप निराकार । | चलित--घिरा हुआ । 
दीन-नेवाजन--दीनों पर दया | तर स्तर, सतह । 


करनेवाले । लक--मगर । 
पियरवा--ईश्वर । | संकुलित--भरा हुभा । 
८ | जीचंजय--डत्तम जळ । 
गमा पानीय-पीने योग्य । 
मकरंदी--पराग युत । कारंड-कारंडव, जळ पक्षी । 
अवगाहत--स्नान करते हैं । कोकनद्‌-लाल कमल । 
निगम वेद्‌ । कढ्हार--मीडा शब्द । 
पताका झंडा । | काशे--एक प्रकार की घास में | 


त्रह्द्रव-भूत--शिव-नृत्य से प्रसन्न | अक--सूयं । 
परत्रह्म के द्रव हो जाने से बने | सोपान-सीदी । 
हुए जल से उद्भूत । सायुउ्य-प्रद्‌--सामीप्य देनेवाडी ।' 
अळकनद्‌--एक छोरी पावेत्य | विद्राचनी-नष्ट करनेवाली । 
नदी जो गंगा में मिलती है। | नाद-भ्रावनी--शब्द करनेवाली । 


क्म्य वासिनी-रहनेवाली । 
गहृर--पुफा। रमनि--रहनेवाली । 
रे परात --तिकली हुई । ज्िपथगा--तीन मागे पर जाने 
निकर--स 
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` ज्ञम-चित्र--यमराज और चित्रगुप्त आरति-नासन --हुःख के नाश [ 
विष्णु-पदी--विष्णु भगवान के करनेवाले । 





पद से निकली हुई । चौजाम--चारों याम, पूरी रात । 
| सुर-घुनी _गयाजी । न्यारी निराली, विचित्र, अळग ।. 
| च्‌ गहवर--मर आया हुआ । 
भीष्मस्तवराज जीचितेश -जीवन के स्वामी । 
| भारत आरंभ--महाभारत के युद्ध | कछाम--बातें । 
| का छुझू । | अनवट--पैर का एक गहना । 
| पर-जोधन---शन्नु के वीरों को। | अलक--छोटे धुंबुराळे बाळ जो 
| परथ-सारथो-श्रीकृषण। | सुख की ओर भा पढ़ते हैं । 
| पारथ--पाथं, अडुंच । | पच्छु--पक्ष, ओर । 
| अंतयामी -- हृदय की बात जानने | निरुतारन--मुझे देनेवाछे । 

वाळा । करूणामय--दयावान । _ 
| प्रेमफुलबारी |. राधाकृष्ण-चरित 
| भरित--भरी हुईं । | पिछौरो-दुपद्ा, चादर । 
| नित--नित्य । | घेस-भेप, रूप । 
| भवार--देर । ' खौर--चंदन । 
| पाग--पगडो । | विधुरी--ैले हुए, खुले हुए । 
| पेस--बाकी, अवशेष । | प्रमुदित--प्रसन्न । 
| डराई--डिपकर । लुब्ध--छुभाया हुआ । 
| वाना जुगओ--प्रण निबाहो। | राम-बलरामनी । 
| जग में सानै --संसार की बातों | धूसरित- घुँघढा, धूळ से भरा 9 
| मेंछा जोइते हैं। | क्रीड़त- खेळते दै । 


} | श्नारू--एक फल जो देखने में | अग्रज-वड़े भाई । 
| सुदूर पूर अन्यत कडभा मः by eGangotri 
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 वकंद--ढेर । | चतुमुख -व्रह्माजी । 

सुठंद-स्वच्छंदड, मनमाना। पंचसुख- शिवजी । 
'थिरकत--नाचते हैं । | सप्तसुख--विष्णु भगवान । 
डुलास--प्रसन्नता । | षडसुख--स्वामिकातिक । 
संयुत--भरा हुआ, युक्त । | बीन बजावति लुगाई--सर' 
वन-राज्ञी--त्रच का समूह । | स्वतीजी। 
-चयारी-इवा । | तसूरा लिए--नारदजी । 
त्रिविध--तीनों प्रकार की। | वारो--वालक । 
बारी -समय । झंगुलिया -झँँगा, ङरतालुमा 
अजन--जो कभी जन्म नहीं लेता; ढीला वस्र । 

इेइवर । चोतनी--दच्चों की टोपी । 


'गंधव-किल्नए--एक प्रकार के डिठोना--झाला टीका, काजळ की 
देवता जो गान तथा नृत्य में बिंदी । 


"चारण मार, वंदीजन । | क नख। 
'जलूधारी--बादुरू । | 


अगस्त-कलिका यह छली भी 
बाघ के नख के समान होती दै। 
लुडरिया- घुँघुराले बाळ । 


दूधि-कॉदो-भादों ब० ९ को | 
थ्रोकृष्णजन्माष्टमी के दूसरे 


दिन का उत्सव । कुल्हइया- छोटी कलह या दोपी। 

'महराने--रावळ, महळ । घंरिका--करघनी | 
प्र 

क रा | सनक | सवरा पर शिल ना 
“"सनक,  सनंदन, एक खिलौना । 

सनातन तथा सनस्कुमार से चकई ति का जीवितं 

तात्पर्य । सुहाग सामाग्य, प 
तीन नयन- शिवजी । रहना । 


९ । 
'तीन सुख--त्वष्टा प्रजापति का उमगाई--प्रसन्न टुर) भर आई 
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| 
झमरन--बाल की छट । चीरा--छीउेदार रंगीन पाग 





, लुलित--फैली हुई । | वार्‌-फेर-मस्तक पर से उतारकर 
तर्च कान का आपण, | अगुरी चटकारना-- अपुली 
तरकी । | तोद्ना। 
तमोछ--तास्बूछ, पान । । खिरावे-उढी करें। 
सुफळ सार्थक । ं बना-ऱदून्हा । 
भादु-इपभाचुजी, राधाजी के | सरवट--सुख पर रोली आदि से' 
. पिता | | ला 
| बदत--समझता है । जामा--ढबा घेरदार जगा॥ 
| उछुलिंत--उच्छलित , उफनता अ जी अथात्‌, सुनइर? 
हुन । सूहा-गहराछार वसन । 
"न्य जी की माता । | पटुका--कमर बाधने का हुपडा। 
" ज्ब्ण्याथन-साथ । 0) जो 
| तुर्रा--शिर का एक भाभूपण 
| छाक पकवान । सिरपेच के बगल में बाई 
| सुपाक-अच्छी तरह बनी हुईं । भोर लगता है । 
| | | | पतो का--पत्े का दोना | | सेहरा--फूल या बादळे की बनी 
तोक--छृष्णजी का एक मित्र। | छड़ियाँ जो मौर के नीचे सुख' 
| सलोनी--सोंधी, निमकीन । को ढेंकती है । 
| पुलकावलि-बारबार रोमांच होना। | झबिया-छुसका' 
| पेन-दाम--बनमाला । सिरपेच-सिर का आभूषण । 
| - व्यज्ञन--पखा । नकवेसर--छुलाक । 
| वारी--निछावर । तुन तोरी--नजर न छगे इसलिए 
| पेद्न--सुख । तिनका तोड़ना । थि 
| राधा-चर- श्रीङ्कषण । कंकन छोरी-वरके हाथ में के 
| गोइयाँ--संगी, साथी । हुए रक्षा-सत्र-का. कन्या इ 


| । 
| खुला तटको पित्त हुमा, 0 Math Collection टका ज 


eGangotri 


| 


( १२ ) 


फूलना--भति प्रसन्न होना । | अवार--देर । 
जुग--युग, समय का एक दीघं | ही--थी । 

भाग जैसे सत्ययुग आदि। | हेम--सोना । 
-्रज्ञपुराघीश- श्रीकृष्ण । जगती संसार । 








अभिषेक-स्वाच । जाल---जंजाल, झझट । 
वेद्‌-ेद चार भाग हैं--ऋषक , अधविचल--बराबर । 

यजुर, साम तथा अथवंण। | लालूत--४ देती हवत 
पणव - ढोल, छोटा नगाड । . | संझा--संध्या । 
सुरज -स्दंग, पखावज । जोड़ -वराबर का प्रतिद्वंद्वी । 
ढक्का-नगाड़ा । सघु-सूदन--सधु देव्य को मारने- 
सर्वांषधी--भनेक जड़ी बूटी मिली चाले श्रीविष्णु । 

द्वा । | निकद्‌न-मारनेवाहा । 

| सृुगमद्‌---सस्तूरी । सुरत--याद । 
ला करर | रारि--झगडा i 
'रछ-मछा हुआ | | रिनियॉ---ऋणी । 
अधिवासित--रखा हुआ । विवज्ञित--मना किया हुभा, 
उद्‌क--जळ । निषिद्ध । | 
'छुचित- छुँघराणा । मनरुवी--मनमाना करनेवाला । 
श्रीफळ --नारियल, सरीफा । खुटानी--गिरी, अंत हुआ । 
दुरित--पाप | इकंगी-- रक और की, पारस्परिक 
झीना--महीन | नहीं । 
८ सपुट--डव्ता, पात्र । संवारत--बनाते हो | | 
ग्रलाप वाह गहना--शरण में लेना । 

'नखरा--चोचला, शरारत । विधि--ऋरणीय, करने योग्य । 
अठिलान-पन-इतराना। निषेध- -शाख द्वारा मना किया 


टोका--भ 
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| नप्री--नियम पूर्वक काम करने | भास दोना जहाँ वास्तव में 

वाळा । जळ नहीं है । 

॥ तारकी --नकेमें जानेवाला, पापी। | छुल्लिया--डाछ, मक्खन निकल 
भंड-बनावरी । | जाने के बाद दूध का वचा 
ग्ररजाद्‌--मर्यादा, तट । अंश । 

कुलिसोपम--कुछिश के समान, | अनन्य--देवळ एक, दूसरा नहीं । 

| बच्च रूप । | गाथ--ऋुथा, वचन । 

| भाथ--धोंकनो । । निहकिचन-जिसके पास कुछ 

| विपिन--चन । | न हो। 

| सरि--तराबरी । प्ररक--काम में लगानेवाला । 

| वादि-ऽ्यथं । अंतरळीन-जो भीतर भरा हो । 

| प्रोटी--बोझ । | सत्यसंघ--अत्यत सच्चे । 

| पनी -मोरी । | अटकी- सक गई । 


| सिद्-साधक --एक सिद्ध बाबा | टटको- गया, ताज़ा । 
| बनकर और दूसरा चेला खड़ी बोली के पद 


बनकर उसको प्रशंसा करते ME 
हुए मूख भक्तों को ठगनेवाळे | म॑ माद्र भक्ति । 








; से मतलब है । | दिलबर--मनमोहन, इश्वर | 

र मुज्यो--ठगा । । खुरूर- मस्ती, वक ः 

| नाम थराना--वद्नाम कराना । मैखाना--#छव ७ दक तीथे 
साखी ““गवाह । का ण्‌ ड 

\ 

| समाधान--निराकरण, दूर करना।| जो 5 ब 

| मद्न--क्ासदेव । | वुतखाना--म | 
खेख--औआँख । अहमक- मूस 


| | अहा 
| रेगतृष्णा--बळप मैदान में सूबे | शम इजा । 


—एसार। 
किरण के कारण वहाँ जळ का | आम 
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सरशार-मस्त, भरा हुआ । माशूक--प्रेसिका । 
अगयार--गैर का बहुवचन, अन्य। | छुहबत--संग साथ । 
कमाल-सिद्ध-पन । जॉ-जञान, प्राण । 
गरेबॉ--गळे के पास का इते | बतंग-ढुखित। 

आदि का अंश । | खबाब--अच्छा फल, पुण्य । 
लुत्फ-मज्ञा, आनंद । | शुनह--पाप, दोष । 
दाना--डुद्धिमान । खोफ--डर, भय । 
नादान--मूखं, अशिक्षित ।  दोज्ञख--नक । 
हासिछ--प्राप्त । मजाज्ञो इश्कू--वह प्रम जो 
हेच--तुच्छ । सांसारिक हो । इसका उल्टा 
इतबार--विश्वास । हकोकी होता है जो ईश्वर 
निगुन--गुण रहित । प्रति होता है । 
जहा संसार । दम भरना--पक्ष लेना । 
किसमत--भाग्य । कील--प्रण, प्रतिज्ञा । 
लाशरोक--जिसका कोई साथी | पियादे-पा-पेदळ। 

नहीं । | गति--घुक्ति, भवस्था । : 
मज्ञहव--धम। दाख--यहाँ विदुरजी से तातं है। | 
सुदाम-सदा, सवदा । फसाद झगड़ा, टंटा। |. 
कायम-स्थापित । नाहकु--व्यथं । 
श--वस्तु । कूकर- कुत्ता । 
दिळदार--मन हरण करनेवाळा ।. | कीट--कीड़ा । 

दौर--आवत न, फेरा । जलरूवा[---शोभा । 

तोर---चाछ | आशाक्रारा--प्रकट । 
आकिल --बुद्धिमान । मखलूक--सर्टि, बनी हुई । 
शायर--कवि । खालिक--ल्ष्टा, बनानेवाढा । 


ढग--चाछ, तरीका । सिफत ! 
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कुद्रत-~श्ञक्ति । 

नेति—जिसका अंत नहीं, इतना 
ही नहीं । 

चारा--उपाय । 

वरनः१--नहीं तो । 


नाकूल--शंख । 


| अज़ॉ--निमाज के छिए मसजिद 


से मुसलमानां को पुकारना । 


| बुत--मूति । 

| जुज--सिवा । 

| खाक--घूलि । 

| गिरजा--इसाइओं का पूजा गृह। 
| निसारा-इंसाई । 

| नूरशेश्चनी । 

| कह--तृण, तिनका । 

| कोह--पहाड़ । 

| बेख्शो-क्षमा कर दो । 


रसाई--पहुँच । 


| स्सा--सिद्ध, पहुँचा हुआ । 
| फेंद्स--चरण । 
| फीया-शरीर । 


गाफिळ--मदहोश, असतक । 
छेवा-एक पक्षी । 
वाज़--शिकारी पक्षी । 
चोदाई सागर, निए 


nga 


भूर का लड्डू दानेदार चीनी 
का बना हुआ लड्डू । 

खेप-एक आदमी या पश्चु काः 
बोझ । 

गगन--आकाश । 

अनहृद्‌-दोनों कान बंद करने पर 
सुनाई देने वाळा शब्द, योग 
का एक साधन । 

उनपति--दयाछु । 

--लय, लीन । 


सच्चिदानंदू--( सत + चित्‌ + ह्‌ क 


आनंद ) इइवर । 
घूरा--ऋतवार फेकने का स्थान । 
मगरूरा--घमडी, मग़रूर । 
बसेरा--“निवास, रहना । 
नोबत--सु वह, दोपहर तथा संध्या 
को समय पर बजनेवाला बाजा । 
रहम--दया, कृपा । 
दामन पछा । 
सुतळक--एक दम, बिलकुल । 


सतसई-सिंगार 


काछुनी--ऊकमर के ऊपर कस कर 
बंधा हुआ वख । 
बानिक--ढंग, सजावट । 


“भ्रीकृष्ण । 
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त्रिभंग--तीन जगह से बल खाए | जश्द्‌--पीला । 


डुए । 
द्रसी-दिललाइ पड़ी । 
सुचि स्वच्छ, पवित्र । 
प्रतिबिचित-जिसकी ` 

पड़ती हो । 
जोहन--देखना । 


छाया | 
| चषु -शरीर । 
| निरुवारि---निश्चित करके । 


तमार--झ्याम रंग का एक वृक्ष । 


| हरित-इरी। 


उत्तरार्थे भक्तमाल. 


दिनकर-जाया--घयपुत्री, यमुना | गत काम--कामना रहित । 


नदी । 


कलप समय का एक बढ़ा विभाग । 


लच--थोड़ा । 

मकरध्वज--ऋमदेव । 

'चंद्रिका-मोरपक्ष में अधचद्र के 
आकार के जो चिन्ह होते हैं । 

ससि सेखर--शशिशेपर, महा- 
देव जी । 

अकस--इंष्यरा, द्वेप । 

_ शेखर--मुछुट । 

कुछह--टोपी, पाग । 

काम--प्रेम, आकपण । 

चिकुर--बाछू i 

आभा प्रकाश । 

सुभग -सुन्दुर । 


दसधा--दस भाग । 
कोउ पथ--वल्लमीय संप्रदाय से 
इतर डिसी संप्रदाय के । 
आळचाल--थाळा । 
छिविध--दो प्रकार की । 
अरक--भक, सूय । 
तुंग--उन्नत । 
निरडुंद-निद्दंद्र, उच्छुङ्खड । 
घननाद--मेघनाद, उच्च स्वर से 
बोलने वाला । 
छवेतवाद्‌-वह सिद्धांत जिसमें 
ईश्वर तथा जीव दो भिन्न मान 
कर विचार हो । 
सारुप्य--भपने समान रूप । 
घव--पति । 


गहि रहत--आकर्षित कर लेता है। अलुदिन-बरावर, रोज । 
नीलमणि--नीरूम, नीला रत्न । »टंखळा--सिळसिला, बेडी । 


आतप-- प्रकाश । 
प 18101 50) Math | “जे ज्ञिलद्त्ीगिका, काय 
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सूर-कर--नष्ट करके । त्रह्-बाद्‌-भद्वेतवाद, वेद का 
सूर-पथ--खूथ का मार्गे । पठन-पाठन, जिस सिद्धांत में 
सूर--शूर, अध, सूय, सूरदास । एक मात्र ब्रह्म ही सव कुछ है। 
उयो--उद्य हुए । थापन--स्थापन । 


अनुद्धिन--प्रति क्षण, हर समय। | पलोटना--पैर चाँपना । 
चात्सद्य--बच्चों के संबंध का। | सेड़--मर्यांदा । 
जागरूऋ- चैतन्य रहनेवाला। | परितोष--तुष्ट किया । 
चृभंगी--भ्रोकुष्ण । पोषे--पुष्ट किया । 
अधिकार करि--यह मंदिर के | अनुसरहीं-भनुसरण किया, मन 
अधिकारी अर्थात्‌ प्रबंधक थे । लगाया । 
थीदाम-वपु--भीकृष्ण के बाल- | सुमिरन--स्मरण । 
सखा श्रीदामा जी के अवतार | ९ 
अन्लुभयो--भज्जु भव प्राप्त किया । अपवगदाध्क 
तोक बपु--शीक्कष्ण के सखा तोक | परात्पर--सवे श्रेष्ठ । 





के भवतार । पद्मावर--लद्दमीपेति । 
निरत--संलञ्न, लोन । पद्मनाभ--जिसकी नाभि से कमळ 
प्रातः स्मरण मंगलपाठ | _ निझळा था, विष्णु । 
के आर पुंडरीकाच्त--रुमळ-नेत्र विष्णु । 
प्रनतारति--शरणागत का कष्ट । 
| कोई करता दद | 5. न पवर्गी--प वण से आरभ वग का, 
राच Er रावळ क रह प फ, ब, स और म। 
सव ज्ञाम--इर समय, सदा । sr अर 
तन --भजन, गान । 00100: 
रमनि--क्रीड़ा, खेल, केलि । फनीश-शयन--शेष-झायी विष्णु! 
| भासय--तस्व की बात, भसळ कृतासन--हत्ति + भासन, राक्षस । 


रदेश का प्रसु । 
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बरहवर--वह ५- वर, 
मोरपंख । 

विवुधाराचित--देवताओं से 
पूजित। , 

भवकर--संसार का रचेवा । 

भवहर--संसार के कष्टों को हरण 
करनेवाला । 

भवप्रिय--महादेव जी को जो 
प्रिय है । 


भद्राश्रज--सुभद्रा के बड़े भाई । 

सद्रावर--केकयराज की कन्या 
सद्वा के पति श्रीकृष्ण । 

सुचभरहर-ससार के भार को 
दूर करनेवाले । 

भावनागस्य--ध्यान में आने 
योग्य ।. 

भागवत--भक्त, वैष्णव । 


मनमथ कामदेव, मन को 


डालनेवाला । 

: मुरमथन--मुर देत्य को मारने- 
वाले श्रीकृष्ण । 

मंजुळ--सुंदर । 

गर--गले सें। 

परा--उत्तम, ब्रह्मविद्या । 

परेशा--विष्णु की शक्ति, लक्ष्मी । 


| ७. 


पथितु--प्रसिदध । 
(०-0: Jangamwadi Math | 


उत्तम | भाष्यटीका, व्याख्या । 


वादन्रत--शास्त्राथे करना नियम 
है जिसका । | 

पद्मवति-पतति-->भ्रीविद्वऊनाथजी 

पाचित--पदिन्न करनेवाला । 


श्रीनाथस्तुति 


गोपति---ईँद्रियाँ को वश में रखने 
वाळे, बहुत सी गाएँ जिनकी 
संपत्ति हाँ । 
बकी--पूतना, घकासुर की बहिन । 
'अघ--श्रीकृष्णजी ने अजगर रूपः 
घारी अघासुर को मारा था। 
बक--ब्रगुळा-रूपघारी बकासुर 
जिसे भीष्ण ने मारा था । 
सोम--चंद्र । ह 
प्रलंब--यह भी एक दत्य था 
जिसे बळरामजी ने मारा था! 
पल्ञव--चया पत्ता । 
मल्ली -मछिका, सोतिया। 
पन्नी--बज्ञार । | 
हल्लोश--मंडल बाँघकर नृत्य 
लत्ताछ--ऊँची 230 हुई | 
डु--भीक्ृष्ण 


रि ने मारा था | 
1. 00जिसै श्री कछ 


( १४ ) 





चूर-करन--चूर करनेचाळे । रिगन--घुटनों बछ चलना । 
चाणूर--कंस का एक पहलवान । वेणु 
सुटि प: मेन-मरोर--विरह-कष्ट । 
बिघुवश-चद्रवश्ीय । 
परमहंस--सिङ संन्यासी । ह । 
अनिर्वाउय--निर्वाचन के अयोग्य, | ~= "जद 
निरूपण न किया जा सके । बिहंगम--पक्षी । 
प्राच्य--प्राचीन । a 
दुर्वार--प्रचंड । ग्राम--सात स्वरा का समूह । 
अवुद्‌ू--द्श कोटि । स्फुट गीतिकाव्य 
| कबुर--राक्षस । मीन-मेष--नक्षत्रों के नाम, व्यंग्य 
| पावंती-पूजय--शिवजी | से देर या विचार अथे किया 
' गुर्चीनातोर्चीपति-गर्मिणी जाता है । 
उत्तरा के रक्षक राजा । अवराधा--एजा किया । 
| सर्वरीश--चंदमा । कोदंड--धलुष । 
| वृषपच-एक राक्षस । रक्तकुळ--राक्षस गण । 
| द्वी- साप ॥ पञ॒न्य--गयु || 
| 'शक्र--इद्ग । रत्तकारी--रक्षा करनेवाला । 
| आनर्त-न्पति--आनतं देश का | घट-अवन--कुमकणे। 
| राजा! वैश्रवन-अलुज़--ऊुबेर का छोटा 
| 'तृणावत--एक देत्य री बवडर । भाई रावण आदि । 
कातस्वर--सुवणे । भेव- रहस्य, भेद । 
| गहु--निदा । पारिजात--सुफेद तथा पीछा 
| जेह--पूज्य, इश्वर । फूल । 
| स्वरूपचितन . निकसे-बढ़ गए । 
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अरालिका--ङुटिल, रेढा । 
सिसुमार-चक्र--सौर मंडळ । 
गोखजालिका--प्रकाश आने के 
लिए मोखे । 
काँचे--कच्चे, अनसमझ । 
बिलसि-- खेलकर । 
सजोते-सँचारते । 
निगुरे--नासमझ, दीक्षा नहीं 
प्राप्त किए हुए । 
कूछ--किनारा । 
पर्वे--भच्छा दिन । 
अवगाहत--पार करते, तरते हैं । 
आछत--रहते हुए । 
ळटाल्न््लट, लीक । 
अटा--मभकाशी, छत । 
सिखी--शिखी, मोर । 
अभिसेचचत--अभिषेक करते हैं । 
बैरख--पताका, झंडा । 
वितान--परदा । 
लाळ~-भ्रीक्ुष्ण का प्रेम से पुका- 
रने का नाम । 


मधुसुकुल 


| बहार“एक प्रकार का गान । 
आवज मदग । 
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निवानी-सुदर । 
राजे --झोभा देती है। 
करभठ--चयज्ञ' आदि कमं को मानने 

चाला । 
सहकार--भान्नः। 
चोआ--एक प्रकार की सुगंधि ! 
अरगजा--सुगंधि.। 
गोसा--अंछुर । 
चोभा--कोंचना, ददं । 
सौ दामिनि-बिजली । 
पचरंग--पाँच रंग मिलाकर । 
होड--आँट । 
दुदू--शोर, हल्ला । 
खसिसिर--जाड़ा का उतार १ 
वोराना-मजरी आना । 
हयो--पीटा । 

कोरा--केवळ । 

, थोथी-तस्वहीन ।' 
पूनम--पूर्णिमा । टं 
कुमकुमा--लाख का पोळा गद 

जिसमें अबीर भरकर फेश हैं । 
उद्यम--धंघा, परिश्रम । 
घुरदरी--चैत्र कु० १ का उत्सव, 
यमर्घट । 
चैतोी--एक प्रकार का गात र 
I 





( २१.) 


ध्राजै--शोमित है । 
` कुरवक--पक पुष्प । 
पत्ररश्र--पत्तों के बीच से । 
सोपान--सीढ़ी । 
कछ--सुदर । 
तिवारी--तीन द्वार का कमरा । 
मुकुर--दपेण, ऐना । 
पाँखुरिन--फूल के दळ । 
बगर-- फैलाकर । 
सुरमंडरू--एक बाजा । 
उपंग---एक बाजा, नस तरंग । 
झद्व--नियम । 
| अवत्ति--पथ्वी, भूमि । 
कुफारो- “बुरी । 
प्रवाल--मूंगा । 
ओतप्रोत--मिला जुला । 
गुंज़माल--छाछ काळे गँज़े को 

माला । 

फटिक--स्फटिक, बिउकौर । 
अनय-“-कठोरता । 
कलित--सुदर, शोमित । 
दोडी --देखा । 
यूज़रो--पैर का एक आभूषण । 
परिवेष--घिरी हुई । 


किनारी--साडी में छगाने का 


लुनाई--छावण्य, सौंद्यं । 
रद--दाँत । 
सटा--गढे पर के बाल । 
ईत--विशेप कष्ट, उपद्रव । 
दहिवे--जलने । 
उढ्कापात--वारा हूटकर गिरन।। 
रुदिति--रोत्र, भयंकर । 
अहलाद--भानंद । 
अकर--न करने योग्य । 
चक्रधर--विष्णु भगवान, चक्र, 
गदा, दाख तथा कमल दाया 
में धारण करते हैं। 
दशरूपधर--दृश अवतार धारण 
करनेवाले । व 
जीवनमुक्त--जिनको जन्म-रूत्यु 
से छुट्टी मिल जाती है । 
वत्सचरन--वडवे के खुर से बने 
राडढे' भर पानी । 
सामुहे- सामने । 


गीत गोविंदानंद 


मधु-बच--जिसकी भाषा मीठी हो । 
छिति--शब्वी । 
कमठ--हुछुआ । 
कनक-नयन--हिरण्याक्ष । 
नरक--एक देत्य । 


एक साज । 
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चत पृष्ठ-पीठ पर धारण किए 
हुपए। ४ 

'पुरंदर--हंद । 

दुरंत--अपार, ढुगंस । 

समंत--सीमा, सिरा । 

मलयज चंदन के सुगंध से 
सुवासित । 

अचास--गुह । 

कलाप--झुंड, मोरपंख । 

मदन रान--एक पुष्प । 

वेशाख-महात्म्य 

उमाधव- शिवजी । 

माधव--बैज्ञाख मास । 

हविश्य--खाने की पवित्र वस्तु । 

गोधूम--गेईँ । 

छृष्णापणमू--जो दिया है वह 
श्रीकृष्ण के निमित्त है । 

अक्तय--जो नष्ट न हो । 

अंत्यज--नीच कमं करनेवाले 
शुद्द । 

जाहबी--गंगाजी की एक सहा- 
यक नदी । 

राशि-गत--उस राशि में रहने 
वाला । 

बिधान--विधि के साथ। 


कार्तिक-माहात्म्य 


कोतिनंदिनी-च्भोराधा । 
पतियारी-विश्वास । 
सतत--निरंतर । 
सारंगपानी -ारग-पाणि; श्री 
विष्णु । 
पुप्पराग--पुरु रत्न, पुखराज । 
मरकत--हीरा, नीलम । 
नगरज--पचंतराज । 
जरतार--सुनइले काम का । 
खंड---मंजिल । 
कोरन--किनारा । 
दीप-शिखा--लौ । 
परिछिन्न--रुपष्ट, प्रकट । 
तूर--बराबर | 
दार--बारूद । 
साज--मसनद के आगे रखे जाने 
वाळे सोने चाँदी के बरतन । 
पोख--पलंग-पोश, बिछावन । 
अड्डानो--तर्किया के पीछे का माइ । 


दशरथ-विलाप 


छली - प्रिय पुत्री । 
सेज -क्षेया । 
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अतकथा 

अज--यह सूर्यवंशीय राजा रघुके पुत्र तथा रामचंद्र के 
पितामह थे । इनका विवाह विदर्भ-राज की राजकुमारी इंदुमती 
से हुआ था, जिससे राजा दशरथ का जन्म हुआ था । इंदुमती 
की शीघ्र स॒त्यु हो गई पर इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और 
` दशरथ जी के वयस्क होने पर उन्हें राज्य देकर यहद वन में चले 
गए और वहीं अनशन व्रत कर प्राण त्याग किया । 

अजामिल- यह कान्यकुव्ज ब्राह्मण था पर कुसंग के 
कारण वड़ा दुराचारी हो गया । इसने अपने माता-पिता तथा 
' खरी सब को बहुत कष्ट देकर त्याग दिया था । दासी से इसे 
बहुत से पुत्र हुए थे । सव से छोटे का नारायण नाम था । 
मृत्यु के समय इसने उसी पुत्र को पुकारा ओर इस प्रकार नाम 
लेने से ही उसकी मुक्ति हो गई । 

अभिमन्यु--यह अजुन तथा सुभद्रा का पुत्र तग श्रीकृष्ण 
का भांजा था । महाभारत युद्ध में अजुन तथा श्रीकृष्ण की अनु- 
पस्थिति में यह व्यूह भेद कर भीतर घुस गया 1. निकल न 
सका । वहाँ भी कौरव पक्ष के सात महारचिया न ३: सोलह 
वर्ष के बालक पर एक साथ आक्रमण कर अधमे युद्ध कर ह 
मार डाला । इसका विवाह मत्स्यराज की कन्या उत्तरा स इ 
| था, जिसको इसकी मत्यु के वाद परीक्षित पुत्र हुआ था | इसी 
| से पांडवों तथा कौरवों का वंश चला क्योंकि उस युद्ध सं 
| इसके सिंधी एकश्यी"अभ्यव्यालक्तन्कनचा ठव by eGangotr 


( २४ ) 


अजुन--यह राजा पांडु के तृतीय पुत्र थे । धनुविद्या में 
यह पांडव तथा कौरवों में सब श्रेष्ठ थे । यह द्रोणाचाय के प्रिय 
शिष्य थे । राजा द्रपद की सुता द्रौपदी को स्वयंवर में इन्होंने 
मत्स्यवेध कर जीता था । इन्होंने खांडव वन में अग्नि लगाकर 
नागो को वहाँ से भगाया था तथा अग्नि देवता को तृप्त किया 
था । इन्होंने महादेव जी की आराधना की थी। शिवजी ने 
परीक्षार्थ भिल्ल रूप धारण कर अजुन से युद्ध किया था और 
इनकी वीरता देख कर अत्यंत संतुष्ट हो पाशुपत असख दिया था। 
श्रीकृष्णकी सम्मति से उनकी बहिन सुभद्रा जी का इन्होंने हरण 
किया था क्योंकि वलराम जी इस विवाह का विरोध कर रहे 
थे । हस्तिनापुर पहुँचने पर विवाह हुआ था । हवेत वन में दुर्योधन 
गंघवेराज चित्रसेन से युद्ध कर कैद हो गया था तव भीम तथा 
अजुन ने गंधर्वो को परास्त कर उसे रानियां सहित छुड़ाया था | 
वारह वप वनवास तथा एक वष अज्ञातवास करने क वाद 
महाभारत युद्ध हुआ जिसमें इनकी अद्भुत वीरता, क्षमता तथा 
शक्त नेपुण्य दिखलाई पड़ी थी । 

अहिल्या--यह गौतम ऋषि की पत्नी थी। इनके रूप 
पर मुग्ध होकर इन्द्र गौतम का रूप धारण कर इनकी छुटी में 
उस समय गया जव वह स्नान को गए थे। असमय हान स 
यह शीघ्र ही लौट आए और दोनों को शाप दे दिया । श्रीराम 
चन्द्र जी ने वन जाते समय अहिल्या जी का उद्धार कर पति 
क पास भेज दिया था । 

कर्ण- ती का सूर्य से कानीन ( कन्या अबस्था का ) 
पुत्र थ00 राधा काम कोस ज्ञाति फ्री. अन्नीन वस... 


( २५ ) 


इससे यह राधेय तथा सूत जाति का कहलाता था। यह भी द्रोणा- 
चाय का शिष्य था ओर धनुर्विद्या सम अजुन का प्रतिद्ठडी था 
इसलिए दुर्योधन से इसकी परम सित्रता थी । उसी ने इसे अंग 
राज्य दे दिया । एक वार त्राह्मण वन कर यह परशुराम जी स 
ब्रह्माल सीख रहा था पर इस कपटाचरण के कारण उसे शाप 
मिला कि युद्ध के समय वह अख भूल जायगा। इसन ढुयाधन 
के लिए दिग्विजय किया था । अजुन को मारने के लिए आसुर 
ब्रत लिया था । भीष्म पितामह तथा द्रोणाचाय क वाद यह दा 
दिन के लिए कौरबों का सेनाध्यक्ष होकर अजुन क हाथ 
मारा गया । 
श्रीकृष्ण चेतन्य-इनका जन्म सन्‌ १५४२६० मे नदियां 
में हुआ । पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र आर माता का नाम शची 
देवी था । इनका नाम निमाई तथा गौरांग भी था । इनका विवाह 
लक्ष्मी देवी से हुआ था । यह व्याकरण तथा न्याय के असा- 
धारण विद्वान थे । संन्यास लेने पर इन्दोने गौडीय संप्रदाय 
चलाया । इनके मतानुयायी इन्हें इश्वर का अवतार मात ह| 
यह प्रेम तथा भक्ति के स्वरूप थे और इन्होंने हरिकीतन को 
प्रोत्साहित किया था । विशेष जीवनी के लिए वाबू शिशिर कुमार 
घोष का अमियनिमाई चरित्र देखिए । 
जी--यह वसुदेव जी तथा दवका जा क॑ पुत्र थ || 
अपने मातुल कंस के भय स यह चौदह वर्ष की अवस्था ९% 
नंद-यशोदा के यहाँ रहे । अवस्था में भी कस के मज 
| हुए कई दुष्टो को मारा था। मरा म लौंटकर आते ही कंस को 
| उसके सरहिर्यको"सहितव्यारतबालए१० 5/5250, न जक - 
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झातामह उम्रसेन को राज्य दिया, जिसे कंस ने केद कर रखा 
था । कंस के श्वसुर जरासंध ने मथुरा पर कई वार चढाइ की 
पर इन्होंने उसे परास्त किया । विदभ नरेश भीष्सक की कन्या 
रुक्मिणी को हर लाकर अपना विवाह किया । इसके अनंतर 
इन्होंने इसी प्रकार बहुत से विवाह किए । इन्होंने नरकासुर आदि 

अनेक अत्याचारियों का दमन किया । महाभारत युद्ध में यह 
स्वयं पाण्डवाँ की ओर रहे ओर अपनी सेना कोरवों को दे दी 
थी। इन्हीं के नीति-कोशल से पाणडवों ने कोरवों पर विजय 
प्राप्त की थी । यह विष्णु भगवान के पूण कलायुक्त आठवें अव- 
तार थे। इन्हीं ने श्रीसमद्धभगवद्गीता कहकर अजुन को प्रोत्साहित 
' किया था । इनकी कथा महाभारत, भागवत तथा अन्य कई 
पुराणों में कही गई है 

गूज--गज-आह का पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है । प्राह 
'के पकड़ लेने पर गज ने छूटने का बहुत प्रयत्न किया पर जव 
'किसी प्रकार न छूट सका तब उसने एक कमल सूँड में लेकर 
“परमेश्वर का स्मरण किया । भगवान ने कृपाकर उसकी रक्षा 
“की और गज-प्राह दोनों को मुक्ति लाभ हुआ । 

गणिका--यह पिंगला नाम की वेश्या थी । यह सुग्गे को 
“राम राम पढ़ाया करती थी। बहुत दिनों के अनंतर इसकी एक 
- "रात्रि आशा ही में व्यतीत हो गई और कोई धन देनेवाला लंपट 
'उसके यहाँ नहीं आया, इसपर इसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ _ 
ओर इश्वर का नाम भजन करने लगी और अंत में उसको मोक्ष 
प्राप्त हुआ । 
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गिद्ध- जटायू नामक गृप्रराज श्री सीता जी की सहायता 
करते समय रावण द्वारा अत्यंत घायल होकर युद्धस्थल में गिरा 
था । रामचंद्र ने उसकी अन्त्येष्ठि क्रिया कर उसे मुक्ति दी । यह. 
भगवद्भक्त था । 

चन्द्रशुप्त मोये--भारत में मौय साम्राज्य का यह संस्था- 
पक था । इसने चाणक्य को अपना शुरु मान लिया था और 
उसीके नीति-कोशल की सहायता से यह साम्राज्य संस्थापन में 
सफल हो सका । 

[णक्य--कुटिल राजनीति का सुप्रसिद्ध ज्ञाता तथा अथ- 
शास्र का-निमाता था । यही कोटिल्य भी कहलाता था। यह 
चन्द्रशुप्त मौय का राजगुरु था । 

ज्ञचंद--यह कन्नौज के राजा प्रथ्वीराज चौहान के समः. 
कालीन थे । जयचंद ने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया था पर 
पृथ्वीराज को सम्मुख युद्ध में परास्त करने में अपने को असमर्थ 
पाकर इन्होंने मुहम्मदगोरी को उनपर आक्रमण करने क लिए. 
उत्साहित किया । अंत में उस अन्य धमावलस्वा विदेशी 
आक्रमणकारी द्वारा ये दोनों ही पराभूत हुए । 

द्रपद---चंद्रवंशी राजा एषत्‌ का पुत्र था। इसक पिता क 
मित्र भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचाय इनके मित्र थे। राजा होने 
पर द्रपद इनकी मित्रता इनके दरिद्र हान के कारण भूल गए, 
जिसका इन्हें स्मरण वना रहा | द्रोणाचार्य कौरव पाएडवां को 
शख्रविद्या सिखलाने के लिए नियत इए । अजुन दारा इदान 

कैद कराया और अपना अपमान याद करा- 

द्पद्‌ को परास्त कर 


दुपद ने इसमें अपना अपमान माना ओर. द्रोण- 
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-हंता पुत्र के लिए यज्ञ किया जिससे धृष्टयम्न तथा द्रौपदी का 
जन्म हुआ । महाभारत में द्रुपद द्रोणाचाय द्वारा तथा यह घृष्ट- 
-द्यस्न द्वारा सारे गए । द्रपद ही का एक पुत्र शिखंडी था । 
द्रोश--भरद्वाज ऋषि क पुत्र थे। अग्निवेश्य ऋषि से 
“इन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की तथा इसके वाद परशुराम जी से 
'उत्तम अस्त्र लाए । द्रोण तथा द्रुपद की मित्रता, वमनस्य तथा 
-अंत का वृत्तांत द्रुपद की हाल में दिया जा चुका हे । द्रोणाचार्य 
:के पुत्र अश्वस्थामा थे । १ 
नकुल--यह पंच पांडवो में से एक थे । यह तथा सहदेव 
अश्विनी कुमार से माद्री में उप्तन्न हुए थे । युधिष्ठिर के दिग्विजय 
के समय इन्होंने दशाण, मालव आदि स्थानों में विजय प्राप्त 
“किया था । चेदिराज की एक कन्या से इनका विवाह हुआ था । 
परशुराम--यह जमदग्नि ऋषि तथा रेणुका के पुत्र थे। 
` इनमें क्षात्र तेज अधिक था । यह संसार प्रसिद्ध वीरों में स थे । 
'ज्षत्रियों पर कुपित होकर इन्होंने वहुतों का युद्ध में संहार कर 
डाला था । चोवीस अवतारों में इनकी भी गणना की जाती हे । 
पुरु--यह ययाति के पुत्र तथा नहुष के पौत्र थे । यह 
' द्वितीय रानी शर्मिष्ठा के पुत्र थे। ययाति ने इसके आज्ञापालन 
'से प्रसन्न होकर अन्य बढ़े भाइयों के रहते इसी को राज्य दिया 
`था। पुरु को तीन पुत्र थे । 
पोलस--इसका नाम पुरु भी था ।- यह चंद्रवंशी था और 
' सिकंदर के आक्रमण के समय इसने . छोटी सेना के साथ वीरता 
' सं उस रोका था । सिकंदर का इस युद्ध में प्राण जाते जाते वच 
“राया थात्झोर ळू इस्क्री/वीरता।षर «मयं असन्न सए । 
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पृथ्वीराज--अंतिम हिंदू सम्राट | इन्हें अपने मातामह 
अनंगपाल का दिल्ली-राज्य मिला था । अनंगपाल की प्रथम पुत्री 
के पुत्र जयचंद कन्नौज के राजा थे ओर इसी कारण प्रथ्वीराज 
से घोर वेसनस्य रखते थे । प्रथ्वीराज ने जयचंद तथा परमार्दि 
चंदेला को परास्त किया था । जयचंद के उभाड़ने से महस्सदगोरी 
ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की । कई वार असफल होने पर भी अंत 
में गोरी वरावर प्रयत्न करने से सन्‌ ११९३ ३० में विजयी 


हुआ और इन्हें कैद कर गोर ले गया जहां ये मारे गए । 


_ _ बलि, राजा- यह पाताल नरेश थे । यह भक्तवर प्रह्माद 
के पौत्रआऔर विरोचन के पुत्र थे । यह सत्य प्रतिज्ञ थे और 
यज्ञ करते समय जो कोई जो कुछ माँ गे उसे देने का संकल्प किया 


` था। इसने इन्द्रलोक विजय कर लिया था इस कारण इन्द्र को 


सहायता के लिए वामन भगवान यज्ञ करते समय इसके पास गए 

और तीन पग भूमि माँगी। इसके संकल्प छोड़ने पर भगवान ने 

त्रिलोक नाप लिया और इसे पाताल भेज दिया । 
भीमसेन--यह पंच पांडव में द्वितीय थे । यह तथा दुर्यो- 


अन एक दिन पैदा हुए थे और इस कारण कि भीम शारीरिक 


शक्ति में सबसे बढ़कर थे दुर्योधन इनसे शत्रुता रखता था | उसने 


इन्हें विष खिलाकर नदी में फेंकवा दिया पर नागलोक पहुँचने 


पर इनकी प्राण॒ रक्षा होगई। लाक्षाग्ृह से वचकर यह द्रुपद 


राज्य सें चळे गए । मागे में भीम ने हिडंव नामक राक्षस का 


मारकर उसकी बहिन हिडिंबा से विवाह किया, जिससे घटोत्कच 
नामक राक्षस पुत्र हुआ। भीम ने हिडंब के मित्र वकासुर को 


भी सार CMU Langamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २० ) 


भीष्मपितामह--यह महाराज शंतलु तथा गंगादेवी के पुत्र 
थे । इनका नाम देवत्रत था । शंतनु का द्वितीय विवाह सत्यवती 
से हुआ था, जिसके पिता ने पहिळे यह प्रतिज्ञा चाही थी कि. 
उसका दौहित्र ही राज्य का अधिकारी हो । शंतनु यह वचन नहीं; 
दे सके तब देवत्रत ने स्वयं जाकर प्रतिज्ञा की कि बह कभी विवाह 
नहीं करेगा और सत्यवती का पुत्र राजा होगा । इसी प्रतिज्ञा के: 
कारण यह भीष्म कहलाए। इन्होंने अपने भाई विचित्रवीय को. 
राजगद्दी दी और विमाता के आग्रह से राज्य प्रवंध करते थे । 
महाभारत युद्ध में यह कौरव पक्ष के दस दिन तक सेनापति रहे 
आर अत्यंत घायल होकर युद्ध छोड़ा था । कई महीने के वाद 
इनकी मृत्यु हुई थी। 

भोज, राजा--यह ऐतिहासिक प्रसिद्ध शुण-आहक नरेश' 
हो गए हैं। यह स्वयं विद्वान थे तथा विद्वानों ओर कवियों के 
आश्रयदाता थे । इन्होंने संस्कृत में कई अथ लिखे हें । यह उज्न- 
यिनी के राजा थे । इनके पिता का नाम सिंधुल या सिंधुराज' 
' था। इन्होंने कई युद्ध में बिजय प्राप्त किया था ओर अंत में 
शत्रुओं की सम्मिलित सेना से युद्ध करते समय १०६२.३० 
में मारे गए । | 

मनु--त्रह्मा के पुत्र तथा मनुष्यां के आदि पुरुष थे। 
त्येक कल्प में इस प्रकार के चौदह मनु होते हें । इनके सिवा 
रम सूत्र के रचेता मनु हुए हैं, जिनकी मनु संहिता प्रसिद्ध दै । 
इनका समय इतिहासकार अभी तक निश्चय नहीं कर सके हें । 

सिस्--यह देश अफ्रीका महाद्वीप में है। यह तुकी 
सुलताथां-के.अधील'भा परासनि॥७५८ ४०” मेपोलियत बाना” 





पाटे ने इस पर अधिकार कर लिया । सन्‌ १८०१ ३० में बृटेन 
ने इस पर अधिकार कर लिया और मुहम्मद अली सन्‌ १८०५ 
३० में मिस्र का खदीव ( राजा, स्वामी) वनाया गया । . सन्‌ 
१८४९ ३० सें इसका पौत्र अव्वास प्रथम और सन्‌ १८५४ में 
मुहम्मद अली का तृतीय पुत्र सईद खदीव हुआ। इसीके समय 
स्वेज नहर वनाना निश्चित हुआ । सन्‌ १८६३ ३० में इस्माइल 
खदीव हुआ ओर अपव्यय तथा ऋण से इसने सन्‌ १८७५ ई० 
में मित्र का दिवाला निकाल दिया । यह सन्‌ १८७९ ३० में गद्दी 
से उतारा गया और इसका पुत्र गद्दी पर वैठाया गया । राजकोष 
के निरीक्षण के लिए एक यूरोपियन कमीशन नियत हुआ । 
मिस्री लोग इससे क्रुद्ध थे ओर उनका यही क्रोध वाद में अरबी 
` पाशा के विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। अंग्रेजों ने इस्‌- 
कंद्रिया और सईद बंदर पर अधिकार कर लिया और तेलेल- ` 
कवीर युद्ध में विद्रोहियों को परास्त कर कैरो ळे लिया ।. इसी 
युद्ध में भारतीय सेना भी योग देने को भेजी गई थी और उसने 
युद्ध में अपनी क्षमता अच्छी तरह दिखलाई थी । सन्‌ १८८२ ३० 
में अँग्रेजों का मिस्र पर प्रभुत्व स्थापित हो गया । 
७७ ओर 

. यदु--यह ययाति के पुत्र थे। इन्हें पटक राज्य नहीं, 

मिला तथा इन्हीं से यादव वंश की उत्पत्ति हुई | इन्होने नया 
राज्य स्थापित किया था । इन्हींके पौत्र हेहय के वंश में प्रसिद्ध 
कार्तिबीय सहस्राजुन हुआ था । 2 
. युधिष्ठिर--चंद्रबंशी प्रसिद्ध राजा | का पांडबो तथा 
कौरवों में सबसे बड़े थे, इसीसे राज्य के अधिकारी थे।पांडुके 


भाद्‌ शृतरष्र ही, गद्दी, पर | भे, इससे दुर्योधन अपने को राज्याः 
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धिकारी समझता था और इसीसे पांडवों के नाश का सदा उपाय 
करता था । युधिष्ठिर आदि को लाचागुह म नष्ट करने का प्रयत्न 
किया पर्‌ ये वचकर निकल गए । स्वयंवर सें द्रोपदी को पाने पर 
धृतराष्ट्र ने इन लोगों को बुलाकर आधा राज्य दे दिया । इसके 
अनंतर दिग्विजय कर वड़े समारोह से राजसूय यज्ञ किया । 
दर्योधन इनके ऐश्वर्य को देखकर कुद गया और जुआ खेलकर 
इनका सव राज्य हरण कर लिया । वारह वप वनवास तथा एक 
वष अज्ञातवास कर ये प्रकट हुए आर अपना राज्य मांगा । 
दुर्योधन के न देने पर महाभारत युद्ध हुआ, जिसमे अट्टारह 
अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई । युधिष्ठिर ने युद्ध में बडी वीरता 
दिखलाई ओर राजा शल्य को मारा था । यह बहुत दिन राज्य 
कर स्वगं सिधारे। | 
रघु- प्रसिद्ध सूयवंशी कोशल-नरश था । इसके नाम पर 

'इसका वंश रघुवंश कहलाने लगा । पिता का नाम राजा दिलीप 
तथा पुत्रका अज था। अज के पोत्र रामचंद्र थे। यज्ञकाल में 
इन्द्र सं लड़कर रघु ने अश्व छुड़ा लिया था । राजा दान पर यह 
दिग्विजय को निकले और सवत्र विजय प्राप्त कर लोटे थे। यह 
वडे प्रतापशाली राजा हो गए हैं । 

रणजीतसिंह--इनके पिता का नाम सदार महासिंह था । 
इनका जन्म सन्‌ १७८० ३० में हुआ था। शीतला क कारण 
एक आँख खो दिया । काबुल के जमाँशाह की सहायता करन के 
कारण इन्हें लाहोर मिला । इन्होंने क्रमशः सतलज के उस पार 
के कुल पंजाब पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १८१९ ३० स 
इन्होमेभदाराअ'्कीपंदवी धार की औरं कोश्मीरेःपर' 
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कर लिया । राह्ुजा से कोहेनूर तथा पेशावर ले लिया । दोस्त 
मुहम्मद न परावर पर आक्रमण किया पर परास्त हो भागा । 


| कंपनी से इनकी मित्रता वनी रही । सन्‌ १८३९ ३० में इनकी 


मृत्यु हुई । यह राजनीति तथा युद्ध विद्या में अत्यंत कुशल थे 
ओर केवल अपनी योग्यता से इतना वड़ा सिख राज्य स्थापित 
किया था । 

रासचंद्र--यह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ 
पुत्र थे । मिथिलेश महाराज जनक की पुत्री से इनका विवाह 
हुआ था । अंतःपुर के षड्यंत्र के कारण इन्हें चौदह वष के लिए 
वनवास की आज्ञा मिली, तव यह सीता तथा लक्ष्मण के साथ 
बन को चले गए । इनके वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हुई ओर 
भरत जी ने इन्हें लौटाने का प्रयत्न भी किया पर वे आज्ञा भंग 
न कर सके । अंत में भरतजी रामचंद्र की चरणपाहुका लेकर 
लौट गए । रामचंद्र ने भी चित्रकूट से दक्षिण की ओर प्रस्थान 
किया, जिस ओर का कुछ भी पता उत्तरापथ वालों को नहीं था । 
दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में राक्षसराज रावण ने सीताहरण 
कर लिया क्योंकि उसकी वहिन की नाक लक्ष्मणजी ने काट ली 
थी तथा उसकी सेना का नाश किया था। जटायु से सीता का 
पता पाकर यह दक्षिण चले । मागे में कई राक्षसों को मारते यह 
किष्किन्धा पहुँचे और वहाँ के राजा सुप्रीव से मैत्री स्थापित की । 
सुभीव की सहायता कर उसके भाई वालि को मारा। इसके 
अनंतर सुग्रीव के भेजे हुए सैनिकों ने लंका का पता लगाया तथा 
हनुमानजी सीता से भेंट भी कर आए । अब सुग्रीव को पूण सैन्य, 
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को परारत कर सीता को छुड़ाया । यहाँ से लौटने पर अयोध्या 
की राजगद्दी पर वैठे और वहुत दिनों तक राज्य किया । 

रावण--यह विश्रवा तथा केकसी का पुत्र था। अपने 
भाई कुबेर से लंका का राज्य छीनकर इसने वहाँ बहुत दिनों तक 
राज्य किया था । यह्‌ वडा प्रतापी नरेश हुआ । रामचंद्र ने इसके 
उपनिवेश पंचवटी म रहनंवाली इसका सना का नष्ट कर दिया 
था इस कारण तथा श्री सीताजी के सौंदय के कारण यह उनका 
हरण कर लंका ले आया । इस पर रामचंद्र जी ने सुप्रीव स 
मैत्री कर तथा उसकी सेना की सहायता से पता लगाकर लंका 
पर चढाई की और रावण के भाई विभीषण के अपनी ओर मिल 
जाने पर उसे सकुटुम्व मारकर सीताजी को छुड़ा लाए । रावण 
के कुल में इस विभीषण के सिवा थोर कोइ नहीं वचा था ऑर 
रामचंद्र की सहायता करने के कारण यही लंका का राजा हुआ । 

विक्रम--उज्जन के राजा थे, जिनके दरवार में कालि- 
दास आदि नवरत्न का उपस्थित रहना कहा जाता है। गुप्त 
' सम्राट स्कंदगुप्त की पदवी भी विक्रम थी, जिन्होंने इणां को 
परास्त किया था । इनके पितामह चंद्रगुप्त द्वितीय की भी पदवी 
विक्रमादित्य थी । ये सभी प्रबल वीर तथा ऐश्वयशाली सम्राट थ । 

विराटराज--यह मत्स्य देश के राजा थे, जहाँ पाडवा न 
अज्ञातवास किया था । कोरबों ने इनके गोधन को हरण कर 
लिया था पर भीम तथा अजुन ने युद्ध कर उन सवका छुद्दा 
लिया था । इसने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन क पुत्र 
अभिमन्यु से कर दिया और महाभारत में पांडवों का पक्ष लिया 
था। येह डोश के हाथ षंद्रहवे”दिर्ने"भारो रॉस थे/!०207901 
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विद्वामित्र--यह क्षत्रिय नरेश गाधिराज के पुत्र थे । 
वशिष्ठ का आतिथ्य ग्रहण करते समय उनकी गाय को छीन लेना 
चाहा पर न ले सके ओर उनकी सव शक्ति ऋषि के सन्मुख 
नष्ट हो गई । तव उन्होंने ब्रांझणत्व-प्रापति के लिए घोर तपस्या 
की, जिससे ब्रह्मा ने इन्हें राजर्षि की पदवी दी। इसी समय 
त्रिशंकु के कारण इनसे वशिष्ठ जी से पुनः युद्ध हुआ था । इसके 
अनंतर मेनका अप्सरा से इन्हें शकुंतला पुत्री हुई, जिसके वाद 
यह ब्रह्मर्षि हुए ओर वशिष्ठ जी से मित्रता हुई । इसी के अनंतर 
राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा ली थी | [ 

व्यास जी- महाभारत तथा अन्य पुराण इन्हीं की कृति 
कही जाती हैं पर इस नाम के कई ऋषि हो सकते हैं. । प्रसिद्ध 
व्यास जी पाराशर ऋषि तथा सत्यवती के पुत्र थे । इनका नाम 
कृष्णाद्वेपायन वेदव्यास था । इन्होंने वेद के तीन विभाग काकू, 
यज्ञ तथा साम नाम से प्रसिद्ध किए थे । इनके पुत्र छुक 
देव जी हुए । द्‌ 

शबरी--यह भीलनी थी पर रामचन्द्र जी को अनन्य 
भक्त थी । वन जाते समय श्रीराम जी ने इसका सत्कार स्वीकार 
किया था और उनका दर्शन करने पर यह परलोक चली गई । 

शल्य- यह मद्र के राजा थे। भीमसेन से यह इंद युद्ध 
में हार गए थे, अतः महाभारत में कौरवों का पक्ष लिया था । 
यह पांडवो के मामा थे । कणे के दो दिन सारथी रह कर यह 
अठारहवें दिन कौरवों के सेनापति रहे । उसी दिन युधिष्ठिर के 
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शाक्यासिंह--इनका नाम कुमार सिद्धार्थ था, पर गौतम- 
बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। यह शाक्यवंशीय थे इससे शाक्य- 
सिंह भी कहे जाते हैं। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन तथा रानी 
महामाया के यह पुत्र थे और इनका विवाह यशोधरा से हुआ 
था। यह कुछ दिनों तक सांसारिक सुख भोगकर एक पुत्र के 
उत्पन्न होने के वाद विरक्त हो गए और पड़दशन का अध्ययन 
कर छः वपं विंध्याटवी में तपस्या की । गया में बुद्धि वृक्ष के नीचे , 
इन्हें निश्चयात्मक बुद्धि मिली और तव यह युद्ध हुए । काशी में 
सारनाथ के पास इन्होंने अपने उपदेश आरम्भ किए। इसके 
अनंतर घूम घूम कर अपने मत का प्रचार किया । सन्‌ ५३५ ३० 
पूव कुशीनगर में इनका निर्वाण हुआ । 

शुकदेच--यह महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यास के पुत्र थे । 
यह प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी थे ओर जन्मकाल से अंत तक तपस्या 
करते रहे । इन्होंने भागवत का सप्ताह राजा परीक्षित को. 
सुनाया था । 

शूद्र तपस्वी--रामचंद्र जी के राज्यकाल में शांवूक नामक 
शुद्ध तपस्या कर रहा था जिसपर ब्राह्मणों ने आंदोलन किया । 
अंत में श्री रामचंद्र को जंगल में जाकर उस तपस्वी को मुक्ति 
देनी पड़ी। . | | 

सजन सिंह--यह उदयपुर के महाराणा थे । यह सोलह 
वष की अवस्था में गद्दी पर वैठे थे। यह बड़े उदार तथा युर” 
आही थे । हिंदी पर आपका बहुत प्रेम था। भारतेन्दु जी पर 
आपका अत्यंत कपी "था तैथी “इसकी वह बरशवर?५घुएस्क्वत करते 
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थे । इन्हें अपने यहाँ बुलाकर इनका बहुत आदर किया था। 
महाराणा का निधन भी सन्‌ १८८५ ३० में ही हुआ था । 

समर सिंह-मेवाड़ के नरेश कहे जाते हैं जिन्होंने 
सम्राट्‌ प्रथ्वीराज को वरावर युद्ध में सहायता की थी। यहद 
पृथ्वीराज की वहिन प्रथावाई के पति थे। गोरी के साथ के 
युद्धों में यह भी उपस्थित थे । 

सहदेव--यह पंच पांडवों में से थे और नकुल के सहोदर 
भाई थे । दिग्विजय काल में यह दक्षिण के राजाओं से कर 
लाए थे । 

सात्यकि--यह प्रसिद्ध यादव वीर थे । यह सत्यक के पुत्र 
थे तथा युयुधान नाम था । । यह पांडव पन्च में थे तथा युद्ध में 
राजा भूरिश्रवा को मारा था। यह श्रीकृष्ण तथा अजुन के शिष्य 
थे। महाभारत के बचे बीरा मे यह भी एक थे। यदुकुल के 
नाश के समय यह भी स्वग गए थे । 2 

सीता त्याग--एक धोवी के इस कथन पर कि में राम- 
चंद्र थोड़े ही हूँ कि दूसरे के गृह में रही हुई खी कॉ. महर कर 
लूँ, इन्होंने राजमयादा दृढ़ रखने के लिए सीताजी का त्याग . 
कर या डन वानर-वंशीय किष्किन्धाजरेशों में से थे । | 
अपने वड़े भाई वालि को रामचन्द्र की सहायता स सारक: स्‌जा 
हुए । लंका विजय में इन्होंने रामचंद्र की अपनी समग्र सेना के 
साथ सहायता की थी । अंत तक यह उच मित्र रहे। यह स्वय 
बीर तथा रणकुशल थे । इन्होंने वडे भाई के पुत्र अंगद ही को. 
अपना युवराज वनाया था | 
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सुदामा-यह श्री कृष्ण जी के वालसखा थे । संदोपन 
ऋषि के यहाँ दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करते थे। सुदामा जी 
दरिद्र थे पर इस दरिद्रता से इनकी स्त्री को अत्यंत कष्ट होता 
था। अंत में यह उसके कहने से श्री कृष्ण जी से सहायता 
माँगने गए । प्रत्यक्ष में उन्होंने इन्हें कुछ नहीं दिया ओर बेरंग 
लौटा दिया पर उनकी आज्ञा से इनके स्थान पर अच्छा महल 
तैयार हो गया और वह धन-धान्य से पूण कर दिया गया । जब 
यह वहाँ पहुँचे तव इन्हें बड़ा आश्चर्यं हुआ आर वाद को सच 
वृत्त इन्हें ज्ञात हुआ । 

हनुमान--यह राजनीतिज्ञ तथा रणनीति कुशल वीर थे । 
किष्किधा-नरेश सुग्रीव के सेनापति थे । रामचंद्र तथा सुग्रीव की 
मित्रता इन्हीं के द्वारा हुई थी। राम-रावण युद्ध में इन्होंने 
वड़ा साहस, धैय तथा सेनापतित्व दिखलाया था । यह वाल 
त्रह्मचारी थे । 

हम्मीर--यह अलाउहीन खिलजी कं समकालीन तथा 
रणथम्भोर गढ़ के अधीश्वर थे । अलाउद्दीन के एक सरदार को 
शरण देने के कारण इनपर मुसलमानी आक्रमण हुआ ओर युद्ध 
में यह मारे गए। एक अन्य हम्मीर मेवाड़ के महाराणा भी हो 
गए हैं, जिनकी शारीरिक शक्ति तथा साहस प्रसिद्ध है । 
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